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का 


१६ वां वाषिक वृत्तान्त 


( चैत्र सम्बत्‌ १९९५ से फोल्गुन १९९६ तक ) 
CX a 
AAAI तपसा देवा मृत्युमपाध्नत | 


ब्रह्मचये ओर तप के बल से ही विद्वानों ने मृत्यु पर विलय प्राप्त 
की है! 


SUA यो भूतं च भव्यं च सब यश्चाधितिष्ठतिः। , 
स्वयेस्य च केवलं qub ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 


जो परमपिता परमात्मा भूत, भतिष्यत्‌ और वर्तमान के व्यवहारा 
को यथावत्‌ जानता है तथा सव जगत्‌ को अपने द्वी विज्ञान से 
जानता, रचता तथा लय करता है, तथा सब पदार्था' का स्वामी है 
जो मोक्ष तथा व्यवहार सुख का देने हारा है, उस सवंश्र ष्ठ, सवे 
सामर्थ्य चाले पर ब्रह्म को हमारा अत्यन्त प्रेम पूवक नमस्कार है | 


| etd मेकाळे की चलाई शिक्षा पद्धति के दुष्परिणार्मा का अनुभव 
ज्यों २ भारतचालियों को होता गया त्यो २ gat देश मे असन्तोष 
की ळहर उत्पन्न हाती गई और लोगों का ध्यान उस आदश तथा 
प्राचीन शिक्षा प्रणाळी की ओर गया जिखका आभास वेदभाष्य तथा 
सत्यार्थ प्रकाश मे मदान्‌ क्रान्तिकारी ऋषिदयानन्द ने शिक्षा के सम्बन्धमें 
किया था । परम कर्म निष्ठ, श्रद्धेय, दिवंगत आत्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
जीने उसे देखा कर अपने गुरु के चरण-चिन्दों पर चलते हुये 
बालकों के लिये गुर्कुळ कांगड़ी की स्थापना सम्वत्‌ १९५८ (uo मे 
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की | और तभी से बालिकाओं के लिये भी गुरुकुल शिक्षा.प्रणाली के 


« अनुसार. शिक्षा देने का भाव आये जनता के मन में जागृत हो गया 


था | वह समय ऐसा था कि बालकों की शिक्षा में ही परिवर्तन करना 
अति कठिन था, अतः बालिकाओं के लिये किसी कन्या-गुरुकुल की 
स्थापना करना तो नितान्त कठिन बात थी | इस बीच में कई सुधारकों 
ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने २ विचार प्रकट क्रिये। नई २ संस्थायें 
खुलीं और खुलकर बन्द भी हो गई और कुछ टूटी-फूटी श्रवस्था में 
चल भी रही हें. । परन्तु वेद भगवान में वर्णित आदर्श गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली, जिसकी नीव वर्तमान युग के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने डाली 
आर जिसे उनके परम शिष्य हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
क्रियात्मक रूप दिया कई प्रकार की कसौटियों पर कसी जाने पर भी 
स्वच्छ दमकती हुई स्वर्ण प्रतिमा की भांति दूर २ के शिक्षा-पुधारकों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है । बड़े २ शिक्षा केन्द्र इसके 
मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार कर अपने २ ढंगो को सुधार रहे हैं | 


बालकों के गुरुकुलों की प्रसिद्धि देख कर जनठो की ओर से प्रेरणा 
होने लगी कि बालिकाओं के लिये भी ऐसी संस्था बनाई जाय। 
साधनों के न होने के कारण कई वर्ष तक तो यह इच्छा कार्य रूप 
में परिणत न हो सकी । सम्वत्‌ १९७९ में गुरुकुल कांगड़ी के २१ वें 
वाधिकोत्सव के अवसर पर दिल्ली के सुप्रसिद्ध दानवीर स्वर्गीय 
श्री सेठ रघुमल जी ने घोषणा की क्रि यदि कन्या गुरुकुल की स्थापना 
की जाय तो वे इस कार्य के लिये १ giu रुपये दान देने के लिये उद्यत 
हैं। फिर क्या था, इच्छा तो पहिले से विद्यमान थी, उत्तेजनां की हीं कमी 
थी, घोषणा होते ही तय्यारियां होने लगीं, कई विश्न-बाधाओं के होते 
हुए भी आये जनता के अदम्य उत्साह पर आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब 
लाहौर ने सम्बत्‌ १९८० के कार्तिक मास में भारत की राजधानी दिदली 
नगरी के दरियागंज मुहल्ले में किराये पर एक विशाल कोठी लेकर 
दीपावली के सुश्रचसर पर इम अत्यन्तावश्यक अपने ढंग की निराली 
संस्था की स्थापना की । दीपावली से तीन दिन qa कन्या-गुरुकुल की 
उस समय की कोठो में इस संस्था के सफज्ञ होने क कोई चिन्ह दृष्टि- 
गोचर नहीं होते थे। ऐसा सन्देह होता था कि कोई कन्या आयेगी 
भी अथवा नहीं । किन्तु saiet प्रवेश तिथि आई त्योंही संरक्षकों पर 
संरक्षक दूर २ देशों से कन्याये लेकर आने लगे और आरम्भ बाले 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(nox) 


P yo mind प्रविष्ट हो गई' । अधिक दुर होने के कारण ज्ञा कऱ्याये 
प्रवेश काल में न पहुँच सकी थीं वे वर्ष के भीतर आती ही रहीं, जिस 
से वर्ष के अन्त पर चार मास में ही ५० के स्थान पर ८७ qeu 
प्रविष्ट हो गई” और बाद्‌ में स्थानासाव के कारण प्रवेश पर प्रतिबन्ध 
ळगाना पड़ा | परम पिता परमात्मा का धन्यवाद्‌ है कि जो कन्यागुरुकुल 
शैशव काल में प्रथम चार श्रेणियों से किराये की काठियो में आरम्भ 
किया. गया था वह गत १० वर्षा' से अपने निजी स्थान पर प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीय मद्दाविद्याळय बन चुका है। उसका अपना 
स्थान और तमाम मकानात लगभग एक लाख रुपये के हैं और 
संचाडर्का के अदस्प उत्साह से दिन दूनी तरकी करता जा रहा है । 


इस कुल में वेदिक साहित्य के साथ २ गृहविज्ञान, गृहचिकित्सा, 
शिल्प कळा, वाद्य, इतिद्दाल, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, 
adagra तथा विज्ञानाद्‌ अर्वाचीन विषयों की शिक्षा राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती है। गुरुकुल मे उच्च मानसिक उन्नति 
के साथ २ ब्रह्मचयं के -नियर्मा का पूर्ण रूप से पालन कराते हुये 
व्यायामादि द्वारा उन्नति के लिये भी विशेष रूप से उद्योग किया जाता 
है। विगत «adi में ४७ «miu स्नातिका (ग्रेजुएट) बनकर तथा ३७ 
अधिकारी पास केर अपने २ घरों को चली गई' Bi इनकी. योग्यता 
चाग्मिता, व्यवहार-कुशछता, ओर उनकी सादगी तथा सरलता को 
देख कर जनता के अन्दर कन्यागुरुकुल के प्रति श्रद्धा पैदा होती जा 
रही है। आये जनता उनकी उपयोगिता का दिन प्रतिदिन अधिकाधिक 
अनुभव करती जा रही है । मंगलमय भगवान्‌ du दिन लावे जब इस 
कुल से निकली हुई स्नातिकाये सीता-सावित्री जेली पत्तित्रता, धर्म- 
परायणा और विदुषी बन कर देश और जाति का मुख उज्जल करें । 


कन्यागुरुकुल का वर्तमान स्थान ओर भवन 


आरम्म मै यह gems चार वर्ष तक कन्यागुरुकुळ इन्द्रपस्थ के 
नाम से देहली में दरियागञ्ज gees में एक किराये की कोठी में रहा । 
किन्तु वहां का जलवायु अनुकुल न होने के कारण १ मई सन्‌ १९२७ 
का अस्थाई रूप में देहरादून में छाया गया ओर अन्त में आये प्रति- 
निधि सभा की अन्तरंग सभा ने बहुत विचार विमर्श के पश्चात्‌ 
अनुकूल तथा स्वास्थ्य वर्धक स्थान होने के कारण स्थाई रूप से 
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कन्यागुरुकुल को देहरादून में ही रखने का विचार किया। अस्थाई रूप 
में लगातार ६ quí तक्र यह संस्था राजपुर रोड पर श्री ला० 
बलवीरसिंह जी रईस की तीन कोठियों में किराये पर रक्खी गई। 
किन्तु बाद में स्थायी भवन बनाने का निश्चय स्वामिनी सभा के 
अधिवेशन तिथि १९-१८७ में हुआ और इस निश्चय के अनुसार 
समीप वाली तीन कोठियां खरीद ली गई | कोठी do ६२ जिसमें ४२ 
बीघा भूमि है, १२ फर्वरी सन्‌ १९३१ तद्नुसार १ म WI १९८७ 
को, तथा कोठी नं० ६० जिसमें १० बीघा भूमि है २३ नवम्बर १९३१ 
तदनुसार 5 कार्तिक १९८८ को, और कोठी do ६४ जिसमें १० बीघां 
जमीन है २३ नवम्बर १९३५ तदनुसार कार्तिक १९९२ को क्रय की 
गई | इन सव की लागत ४३८२६।)॥ है। इस वर्ष के मह्दोत्सत्र 
पर श्री १०5 पूज्य महन्त लक्ष्मणदास जी ने कोठी नं० ६४ के पीछे 
लगी हुई भूमि ६ बीघा ७ बिस्वा २५४०) के मूल्य की कन्यागुळकुल को 
दान में दी हे । इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार परिवर्तन तथा परिवद्धन 
कर आवश्यकता पूति के लिये स्थान बनाये गये:-- 


(१) जलसंग्रहालय --(वाटर रिजर्वायर) पानी की कठिनाइओं 
को दूर करनेके लिये to हजार गैलन पानीकी टङ्की पानी जमा 
रखने के लिये ५००) की लागत से बनाई गई, जिस से जल 
की कठिनाई को प्रशन हल किया जा सका | इसके अतिरिक्त 
मेन लाइन से समस्त अहाते में नल आदि लेजाने में लगभग 


१०००) व्यय किया गया है। इस प्रकार जलके अभाव की 
पूर्ति की गई। 


(२) sait तया भवनों में परिवर्तन तथा परिवर्धन — 
अध्यापिकाओं के रहने के लिये कोठी नं० ६० के उपगृहों 
में परिवर्तेन तथा परिबद्धन किया गया है, जिस पर लगभग 


४०००) व्यय हो चुका है। किन्तु स्थानाभाव अब तक मी 
बना हुआ है । 


do ६२ के 
कर भोजनः 
| उसके साथ 2 ey १२" ०८ १५ के 


(३) भोजनभण्डार तथा भोजनशाला--कोठी 


उपग्रहों में से कुछ का परिवर्तन तथा परिवद्ध न 
शाला बनायी गयी है 
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दो कमरे भोजन भण्डार (स्टोर) के लिये बनाये गये | 
कमरों की लागत ५००) तथा परिवर्धन पर ५००] के gT- 
भेग व्यय कर काम AZIF ANA गया है । इसके अतिरिक्त 
ब्रचारिणियों के वेठकर भोजन करने के लिये एक पक्की 
Maas ०००) कीं लागत से श्रीमान्‌ elo धनीराम जी 
भल्ला लाहोर निवासी के दान से बनाई गई, जिसमें १०० 
कन्यायें A कर भोजन कर सकती हैं, शेष के fey zoo) 
की लागत से एक टीनशेड बनाया हुआ है । ळगभग ९००) 
की छागत के दो कमरे कन्यागुरुकुछ की भण्डारिन श्रीमती 
ळाळरेबी जी ने अपनी लागत से बनाये हैं जिसमे एक 
में शाक भाजी तथा फल रखे जाते हैं ओर दूसरे कमरे में 
वे स्वयं रहती हैं। भोजनशाळा तथा भण्डार का स्थान 
अभी अपर्याप्त है, इसके नकशे आदि बसे हैं, जिनका आनु- 
मालिक व्यय ६०००) है। दो कमरों की बुनियाद ( छेन्थ ) 
तक भरी हुई है किन्तु धनाभाव के कारण पूरे नहीं किये 
जा सके | भोजनशाळा निर्माण के लिये श्रीमती कु'वरानी जी 
( धर्मपली सर जगदीसप्रसाद जी ) ने २०००) एकत्रित 
करके भेज भी दिये हैं, अब ४०००) की ओर कमी रहती 
है। आशा है कि कोई विद्याप्रेमी दानशील सज्जन इस 
आवश्यकता को अनुभव कर शीघ्र ही इस कमी को पूर्ण 
कर देंगे | 


चिकित्सालय--भोंज्न भण्डार खे qd की ओर कुछ 
फासले स पुरानी कोठी के मोटर गरेज तथा अन्य दो कच्चे 
कोठी में आवश्यक परिवर्तन तथा परिवद्धेन कर रागीगृह 
तथा sas साथ ही छोडी «tegi में डिस्पेन्सरी रखी 
गई है । पहले रायलाहच रामचन्द्र जी एग्जक्यूटिव इन्जी- 
नियर की कृपा से ढाई-तीन खो के व्यय से इन्हें काम में 
छाने योग्य बनाया गया, किन्तु पीछे से श्रीमान्‌ सरदार 
मेहरसिह जी लाहोर निवासी फे ५००) तथा मेजर कु वर 
शमशेर बहादुर देहरादून के ५००) कें दान से दोनों बोडो. 
(कमरों) को सुन्दर तथा आवश्यक परिवर्तन कर १०-१२ 
रोगिणियों के रहने योग्य बनाया गया हे । 
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(५) विद्यालय आश्रम --सम्वतू १९९० में लगभग १०० 


(६) 


कन्याओं के लिये सुन्दर ओर स्वास्थ्य-वद्धक पक्का आश्रम 
बनाया गया, इसमें दो विग तय्यार कराये गये, जिसकी 
लागत १९,५०१) 21 तीलरा विंग ५० कन्या के लिये 
१९९२ में १०,०००) की लागत से तय्यार करवाया गया | 
इन तीनां fant मै १५० कन्याओं की रिहायश का स्थान है, 
किन्तु सप्तम श्रेणी तक २०० से भी कुछ अधिक कन्याये हैं 
अतः १९९५ तक इन fant के aua भी प्रयोग में छाये 
जाते रहे हे । महाविद्यालय तथा अधिकारी श्रेणी की रूग- 
भग ५० कन्योओ के लिये जे पहले टिनशेडों में रहा करती 
थीं सम्पत्‌ १९९५ में आश्रम के साथ ही एक वरामदा और 
दो बिग जिन में ८० से भी अधिक कन्याओं की रिहायश 
का स्थान है तैयार किये गये जिस पर १५०००) ब्यय हुआ। 
इसके साथ ही लगभग २०००) के व्यय से सुन्दर शौचालय 
तैयार किया गया । इस समय कम्याओं की संख्या २५७ है 
किन्तु आश्रम में २३० का ही स्थान है। अब भी qun 
आदि का प्रयोग H लाकर ही निर्वाह होता BI अत 
महाविद्यालय के लिए आश्रम की आवश्यकता चेसी ही बनी 
हुई है । 
अतियिशाला--श्नीमान ato गङ्गाप्रसाद जी एप्र० qo, 
चीफ जज टिद्री-गढ़वाल स्टेट की धर्मप्ली तथा बाबु साहब 
के छोटे भाई श्री बाबू प्यारेलाल जी रिटायर्ड डिस्टिक्ट जज 
की धमपल्ली जी के १२००) के दान से सम्बत्‌ TD में 
= X १५८ के दो कमरों की, स्नानगृह वराण्डे आदि सहित 
धमंशाला बनाई गई थी । अनुमान १२००) का था, किन्तु 
उसपर १७००) व्यय हुआ जिसकी पूर्ति aaeh स्वर्गीय 
जमीयतराय जी स्याटकार निवासी के ५००) के दान से 
की गई | इसके अतिरिक्त मलिक दुनीचन्द्‌ जी डाइरेक्टर 
आफ रेविन्यू ईराक निवासी के ६८०) SI लागत से at 
कमरे, जोकि अध्यापिकागृद के साथ दी जुड़े हैं, विशेष रूप 


i "- 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 18,43 2 


at 


| 3547; 


कन्या गुरुकुल आश्रम का साधारण दृश्य | 
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से अतिथिशाला के प्रयाग में समय २ पर लादे ज्ञाते रहे हैं। 
किन्तु इतने पर भी स्थानाभाव का प्रइन सदैव जटिल बना 
रहा करता था। इस अभाव की पूति के लिये गत ad 
पुरानी अतिथिशाळा के समीप ही एक ओर अतिथिशाला 
Qe > १६” के चार कमरों की ENANZA, भोजनालय, 
वराण्डे सहित २५००) में तैयार कराई गई। इल प्रकार 
कठिनाई की पूर्ति की गई, किन्तु समय २ पर अब भी 
स्थानामाव के कारण अतिथियां के लिये टीन के छप्पर 
डळवांने पड़ते हैं । 


यज्ञशाला--यपुराने आश्रम के आंगन मं पक Biel सी, 

किन्तु सुन्दर यज्ञशाळा बनाई हुई है जिसका समस्त लोहे 
का सामान मय उसकी फिटिंग के लगभग ६००) की लागत 
से अस्बाळा निवासी श्रीमान्‌ डिप्टी दीवानचन्द जी ने प्रदान 
कियो और उनके कनिष्ट भ्राता Uo Alo लाला amar 
जी रिटायर्ड इञ्जीनियर की देख रेख में बनाई गई। अपर 
के फर्श के संगमरमर के लिये ५००) श्रीमान्‌ elo गण्डूशाह 
जी पट्टी मण्डी लाहोर तथा चबूतरे के लिये ४००) श्रीमान्‌ 
alo थिद्दारीलाल ज्ञी पाळामळ भण्डारी बेलगांव निवासी ने 
प्रदान किये हैं ! aa और यज्ञशाला के लिये लाहोर निवासी 
श्रीमान्‌ eto रामलाल जी Aea की १०००) दान की 
प्रतिज्ञा है जिस मै से २५०) प्राप्त भी हो चुके EI इस 
धन की प्राप्ति पर इसी प्रकार की पक ओर यज्ञशाला नवीन 
आश्रम के MFT में बनाई जावेगी! इस प्रकार इसके 


c A ae 
अभाव की पृति भी हा सकगी | 


लाए्डरी -- श्री० रायलाहब फकीरचन्द जी जाली स्टेंट- 
इश्नीनियर fama के दान से एक लाण्डरी बनाई गई है । 
इसके अन्दर एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें नहर का 
पानी ले छिया जाता है! यह कपड़े धाने के A तय्यार 
की गई है, फिलहाळ स्नानगृह के रूपमे प्रयोगकी ज्ञाती है | 
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| (९) गोशाला--कुछ एक इानियों की ओर से दी s कुछ 
d गोओं के प्राप्त होने पर एक छोडी सी गोशाला का निर्माण 
| भी किया गया है । श्रीमती आचार्या जी की विशेष अपिल 
| पर ६५०) को लागत से थोड़ा २ इकट्ठा किये गये दोन से 
| | एक गोशाळा भवन बनाया गया है, जिस भे २५ गायें १० 
| बच्चे, (HG तथा करड़ा रहते हैं ओर बाहर के दूधके साथ २ 
faa ८-१० सेर दृध अपनी गोशाळा से भी प्राप्त हो 
जाया करता है। यदि देश के महान्‌ दानियों का ध्यान za 
| ओर आकर्षित हो सके ते एक सुन्दर गौशाला का निर्माण 
| ॥ किया ज्ञा सकता है, जिस में गार्हस्थ्य जीवन के एक 
li अत्यावश्यक अङ्ग गोपाळन की शिक्षा भी कन्याओं को दो 
| जा सके | 
| (१०) विद्यालय--कोठी नं० ६४ में विद्यालय लगाया जाता है, ' 
il जो सम्वत्‌ १९९२ में कय की गई थी । स्थान की तंगी होने 
से उसके साथ साथ १००/ X २०” का टीनशेंड भी लगभग 
११००) की लागत का बनाया गया है, परन्तु इस से भी 
विद्यालय की कमी की पूर्ति नहीं हो सकी | गर्मी के मोसम में 
शेड इतने तप ज्ञाते हैं कि उन में बैठ कर पढाई कर सकना 
कठिन है। विद्यालय की कोठी मे स्थान की बड़ी न्यूनता है 
| और साथ ही उसमें इतना अरा रहता है कि qeu 
| | e अध्यापिकाओं तथा व्रहाचारिणियों क स्वास्थ्य के 
9" हानिकारक है। इस प्रइन को हळ करने के लिये 
श्री आचार्य रामदेव जी की इच्छा थी कि वे स्वस्थ at 
जोच तो इस कष्ट को निवारण करने के लिये शीघ्र 
धन एकत्रित कर दें; और इसी कारण वे रुग्णावस्था 
ह! म धन एकत्रित करने दिल्‍ली चले गय और श्रीमान्‌ 
सेठ श्रीराम जी दिल्‍ली ga 


मि AG a २००० 
es का वचन 
लकर ) 7 


| 400) प्राप्त भी किये ओर विद्यालय का इस्टीमेट भी 
| uaaa aagana जी रिटायर्ड इञजीनियर से ५२ हजार 

रुपये का अपने सामने ही तयार कराया ; ओर इस 
E कमी को पूति के लिये उन्हे रोगी-शय्या पर भी चिन्हा edi 
| रहती थी। भगवान की लीळा विचित्र है कि यह उनकी 
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हार्दिक इच्छा पूरी न हो सकी ओर वे आर्यजनता से 
वियोग करके कन्याणुरुकुल के। अपार शोकसागर में छोड़ 
कर ता0 ९ farar की प्रातः स्वंगधाम का पधार गये | 
बिद्या सभा ने ज्ञा इल संस्था की स्वामीनी सभा है प्रस्ताव 
do ४ तिथि २-९-९६ द्वारा निश्चय किया है कि विद्यालय 
भवन का निर्माण स्वर्गीय पूज्य आचार्य रामदेव जी की पूण्य 
स्मृति में ही उनके स्मारक रूप में बनाया जाय । इसके fea 
आये प्रतिनिधि समा ने दो लाख की अपील प्रकाशित की 
है, जिस में से प्रथम पक लाख कन्यागुरुकुळ मे शाला 
निर्माण तथा गद्दी स्थापित करने में लगे ओर दूसरा लाख 
agaat विभाग का दिया जाय आये जनता से पुर्ण 
आशा हे कि वह अपने महानेता तपस्वी ब्राह्मण तथा 
निःस्वार्थ कार्यकर्ता स्वर्गीय आचाय रामदेव जी की अन्तिम 
इच्छा की पूर्ति क लिये तन-मन-धन से सहयोग देकर 
अपनी उदारता का परिचय अवश्य देगी। श्री स्वगीय 
आचार्य qaza जी ने विद्यालय भवन की आधार शिला इस 
ad के महोत्सव पर अपनी ज़िन्दगी में ही श्री कुवर 
weafag जी अमेठी राज्य (अवध) के कर anata 
अपने स्वंगवास होने से २७ दिन qd ही रखा दी थी । 


हमारी आवश्यकता 

संस्था की स्वामिनी सभा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की तत्परता 
और विशेषतः गुरूकुल के मुख्याधिष्ठाता स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी के 
अदम्य उत्साह us अहनिश परिश्रम से कन्यागुरुकुल की भवन-सम्पत्ति 
लगभग १ लाख की है । किन्तु अभी भी नितान्त आवश्यक कामों के 
लिये ६४ quc को और आवश्यकता है, जिसमे स्नानगृह, विद्यालय 
भवन, तथा भोननशाला हमारी अत्यास्तावश्यक आउइयकतायें हैँ । 
भारतवर्ष घमेपरायण देश है, अतएव यहां पेले दानियों की कमी नहीं 
है, आवश्यकता केवल दानियों का ध्यान आकर्षित करने की है। मनु 
महाराज के अनुसार ^ SW दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ” अथात्‌ 
विद्या दान हा सब दानोंमें श्रेष्ठ एवं उत्तम दान है । आशा है स्त्रा शिक्षा 
के प्रेमी तथा पक्षपाती दानी महानुभाव कन्यागुरुकुछ की उपयोगिता 
पब सामाजिक सुधार-लेवा का विचार कर इस अभाव की पृतिम 
बिलम्ब न करगे | 
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गुरुकुल का प्रबन्ध 


केन्यागुरुकुल का ' समस्त प्रबन्ध श्रीमती आर्यप्रतिनिधि समा 
(पंजाब तथा विलाचिस्तान) लाहोर के आधीन है। aaz, मन्दिर 
निर्माण तथा अन्य आवश्यक बातों के लिये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
स्थापित विद्या समा की स्वीकृति लेनी देती है। सम्बत्‌ १९९२ से 
गुरुकुलों का प्रबन्ध अन्तरंग सभा के आधीन न रखकर विद्या सभा 
बनाकर उसक आधीन कर दिया है। अब उसी विद्या सभा को 
देख रेख में तथा उसके द्वारा निर्वाचित निम्न सज्जना तथा देवियों 
के हाथ में हैः 


(१) 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 
` (६) 
(9) 
(€) 


श्रीमान्‌ आचार्य रामदेव जी मुख्याध्रिष्ठाता ९ दिसम्बर 
१९३९ ६० तक रहे | उनके स्वर्गवास हो जाने पर विद्यासभा 
ने प्रस्ताव uo ७ तिथि २-९-९६ € अनुसार so do 
विश्वम्मरनाथ जी उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा को 
कन्यागुरुकुछ का अध्यक्ष चुना । तत्पश्चात्‌. गुरुकुल कांगड़ी 
क॑ उत्सव पर विद्या सभा ने प्रस्ताव ue २ तिथि २१-१२-९६ 
द्वारा ८ सद्स्यों की प्रबन्धकत्री सभा बना दो है जिसमें 
श्री रायबहादुर दीवान बद्रीदाल जी प्रधान सभा, 

श्रीयुत Wo कुष्णजी बी० ao, उपप्रधान सभा, 

श्री de विश्वम्भरनाथ जी dio we, azo mao dio, 
उप्रधान सभा 1 

श्रीमान्‌ Glo नारायणदृत्त जी ठेकेदार न्यू fhast, 

श्रा ला० देशबन्धु जी गुप्त TAO uso qo, 

श्रीमान्‌ ळा0 असुतराय जी Raas इञ्जिनीयर अम्बाला, 
स्त्रामी अभयदैव जी आचार्य गुरुकुल कांगड़ी, तथा 

श्रीमती आचार्या विद्यावती जी सेठ दी» qo हे | 


Sara समा का कन्याणुरुकुछ विषयक सभी बातों का 
निर्णय करने का qui अधिकार है । 


~ £ N 
परन्तु, श्री आचाय रामदेव जी के स्वर्गवास हो जाने से 


कन्यागुरुकुल के प्रबन्ध में महान्‌ क्षति पहुंची, जिसकी पूर्ति 
C कठिन है | 
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* आचाये रामदेव ज्ञी के निधन से आये जगत्‌ में जो स्थान fem 
हुआ है, उसकी पूर्ति होना कठिन है” ये शब्द एक आर्यसामाजिक 
नेता ने आधार्य जी के निधन पर कहे । अमर शाद्दीद्‌ स्वामी sux 
नन्द जी की ep के वाद आये जगत्‌ में सर्वमान्य स्थान आचार्य जी 
को ही प्राप्त हुआ! आर्यखामाजिक जगत्‌ में आचार्य जी ने अपनी 
योग्यता से ही स्थान प्राप्त किया था। प्रारम्भ में स्वामी श्रद्धानन्द 
जी आपको um साधारण अध्यापक के रूप में ही गुरुकुछ कांगड़ी 
में छे आये थे। परन्तु आचार्य जी ने जिस लगन और अनथक परि- 
श्रम और योग्यता से कार्य किया उलीसे वे गुरुकुछ कांगड़ी के आचार्य, 
झुख्याध्रिष्ठाता और am मै कुलपति के पद्‌ पर आसीन हुये | काम 
करने की आपमे पेखी ga थी कि आप सर्दी-गर्मी, रात-दिन कुछ भी 
नहीं गिनते थे। आर्यसमाजौं के उत्खबों पर जितने अधिक व्याख्यान 
आचार्य जी ने दिये उतने शायद ही. अन्य कोई व्याख्याता दे पाया 
होगा । उद्चशिक्षा-प्राप्त जनता में ऋषि दयानन्द के सन्देश को जिस 
योग्यता के साथ आचाय जी पहुंचा गये हैं वह उनकी अपनी ही 
विशेषता थी । adana में जो व्याख्यान-शैंढी आज प्रचलित है 
उसके जन्मदाता आचाये जी थे ही । आये समाज में जितनी 
प्रवत्तियां आज्ञ चलती हैं चाहे वे सामाजिक सुधार सम्बत्धी हों 
अथवा शिक्षा सन्बन्धी, अथवा प्रचार सम्बन्धी, सब के निर्माण मै 
आचार्य जी का प्रमुख भाग है। अमर-शहीद्‌ स्वामी श्रद्धानत्द जी 
जिस अवस्था में आर्यलमाज और उसकी विविध dena आचायय 
जी के age कर गये थे, उनको उन्नत ओर विकसित अवस्था मे ही 
अपनी मृत्यु के समय आचार्य जी आयेजनता के सुपुदे कर गये हैं। 
अब आर्यसमाज का यह कर्तव्य है कि उनके कार्य को अग्रगामी बनावे | 

यद्यपि आद्यार्य जी अथ से इति तक आर्येलमाजी थे, आरयेलमाज्ञ 
के ही लिये जिये और उसी के लिये मरे, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा ओर 
ख्याति भारतव्यापी थी। भारतवर्ष का इतिहास लिख कर और 
अन्य ऐतिहासिक खोज पूर्ण लेख और पुस्तक प्रकाशित करके आपने 
अत्तःराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी ।. 'वेदिक मैगज़ीन के सम्पादन काळ 
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लेख लिखने मे गौख समझते थे | 


Ne, (Lact ET TN C 


में आचार्य जी ने अग्रेजी पठित जनता तक आर्यसमाज के विचारों को 
जिस योग्यता से रक्खा वह अपनी मिसाळ आप है । उन दिनों देश 
आर विदेश के बड़े २ नेता और लेखक “वेदिक मैगजीन” के लिये 


पिछले सत्याग्रह संग्राम में पूज्य गांधी जी के आदश पर आप 
पंजाब के प्रान्तीय डिक्टेटर बेन कर कारागर at यातना भोग चुके 
थे । आर्यसमाज ने हैदराबाद मै जे धर्म-युद्ध चलाया और जा अन्त 
में शान के साथ समात हुआ उस में आचार्य जी रोगी होने के 
n कारण सम्मिलित न हो सके। आचार्य जी तब sig राग से 


» पीड़ित होकर सृत्यु-शय्या पर पड़े २ भी सत्याग्रह की सफलता 


p लिये चिन्तत थे । 


| आचार्य जी की सेवाएं यद्यपि सभी क्षेत्रों मे हैं, तथापि जीवन के 
| अन्तिम भाग में उनकी सेवाओं का केन्द्र कन्यागुसकुल देहरादून ही 
| . था। गुरुकुल कांगड़ी को अपने पैरों पर खड़ा कर के आप बरसों से 
कम्यागुरुकुल की उन्नत करने और उसे देश की सर्वमान्य कन्या 

शिक्षण संस्था बनाने में लग गये | संस्था के लिये घर २ पैसा मांगने मै 


आप ने दिन रात और सर्दी गर्मी तथा अपने अन्य अ 


उनके प्राण गये । 


भी भ्यान न किया । उन्हीं की कूपा से आज कन्यागुरुकुल देहराइन 
को अखिल भारतीय रूप मिला है कन्याशुरुकुळ की चिन्ता मे ही 


" आचार्य जी की महान्‌ सेवाओं के अनुरूप कन्यागुरुकुछ को, ज्ञा 
के उनका सचा समारक है, महान्‌ रूप देना ओर संस्था की आचार्या 


विद्यावती जी को आर्थिक दृष्टि 


से निश्चिन्त करना समस्त आर्य 


i a oy ley M c. 
समाजियों का और देशके अन्य राष्ट्रिय, धामिक शिक्षा प्रेमी नर-नारी 


का परम कतंब्य है | 


| में पूकाशित हुई थी, इस मकार हे. 
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ग्राचार्य रामदेव-स्मारक की अपील 


A EN ii ` 
माननीय नेताओं के उद्गार 


परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि आघार्य रामदेव जी 


| आधि-व्याधियों से मुक्त हुए हैं। उनकी मत्यु पर शोक नहीं करना 


चाहिए। वह पुण्यात्मा थे। उनकी आंत्मा को शान्ति प्राप्त हो। 


| आपको घैर्य के साथ कन्या-गुरकुत्त का बोझ अकेले उठाना चाहिए | 


— विश्ववन्ध महात्मा गांधी जी 


आचार्य रामदेव जी की मृत्यु से आर्यसमाज का स्तम्भ टूट गया | 
aad रामदेव जीं लगन वाले त्यागी कार्यकर्ता थे । उनकी स्मृति 


। चिरकाल तक हमारे gaat में रहेगी। उनके त्यागमय जीवन का 


उदाहरण गुरुकुल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा | में निजू तोर 
पर और आर्यसमाज-जगत की ओर से इस अबसर पर उनके 
सम्बन्धियों के साथ हार्दिक समवेदनो प्रकट करता हूं । 


श्री घनश्यामसिंइ जी गुप्त, प्रधान 
C« c 
सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा 


मैं खुद बहुत बीमार था और उसी अवस्था में एक दिन किसी ने 
समाचार-पत्रों से खबर सुनाई कि आचार्य श्री रामदेव जी का स्वर्गवास 
हा गया | सुनकर चित्त बहुत दुःखी हुआ और बहुत सी स्मृतियां जाग 
asi । आचार्य जी की एकनिष्ठा, सेवा-भाव ओर त्यांग न केवल उन 
संस्थाओं के लिए ही, जिनके साथ उनका सम्बन्ध था, पर aga? 
देश के निवासियों के लिए पथप्रदर्शक बने रहेंगे । अभी काम बहुत 
पडा हुआ है। उनके लिये कितनी संस्थाये और हृदय आज दुःख के 
समुद्र में गोते लगा रहे E. पर इस में ईश्वर की जा योजना हाती दै 
बही द्वेकर रहती है। आप सब धीरज से कोम लें ओर जा काम 
आचार्य जी छोड गये हैं उनको पूरा करने में लगे रहें । 


-- राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रमसाद जो 
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आचार्य रामदेव जी-स्मारक की अपील 


आचार्य रामदेव जी की शोकजनक श्रसामयिक मुत्यु ने आये- 
जाति को एक विद्वान्‌ त्यागी आशाबादी नेता से वंचित कर दिया है | 
आचार्य रामदेव जी ने अपना ada वैदिक-ध्म ओर आर्य संश्कृति 
के प्रचार के लिये वलिदान क्रिया हुआ था । दो साल हुए धर्म-प्रचांर 
ओर आर्य-जाति की सेंबा करते हुए ही, वह कार्य की अत्यधिकता तथा 
सर्दी के कारण अर्धा ग की बीमारी से पीड़ित हुए इस रुग्णावस्था में 
भी, सत्यु के अन्तिम दिन तक वह लेक-सेवा के काम में लगे रहे । 
इस: बीमारी, ने उनकी वाणी ओर लेखनी को कुन्दर कर दिया था, 
परन्तु वह फिर भी आर्यधर्म की सेवा में लगे हुए हांर न मानते थे, 
sik अन्तिम समय तक कन्या-गुरुकुज की सेत्रा में, उमे आर्थिक 


चिन्ता से मुक्त करने की धुन में लगे रहे । मृत्यु से कुछ दिन पूर्व - 


बीमारी की हालत में ही, वह दिल्ली कन्या-गुरुकुल के लिये धन संग्रह 
करने गये । उन्हो ने लोक-सेवो के लिये अपने सब gat को gala 
कर दिया । ऐसे त्यागी, धुन के घनो की मृत्यु से आयसमाज की जो 
क्षति gi वह पूरी नहीं हा सकती i न 


स्वामी श्रद्धातन्द के वाद गुरुकुल-कांगड़ी को स्थिर पाये पर खडा 
करने म, स्वामी श्रद्धानन्द की अन्तिम इच्छा को पूर्ण करने के लिये 
आचाये रामदेत्र जीने जा सेवा की, sa कौल भूल सकता है। 
गुरुकुल बिश्व विद्यालय क्री जुविली को कामयाब बनाकर स्वामी 
Wale के कुल-सेवा सम्बन्धी संदेश को पूरा करने का अनुकरणीय 
उदाहरण रखा | Desa कांगड़ी की नई इमारतें, आचाय रामदेव जी 
के परिश्रम और लगन की जाती.जागती निशानियां हूँ । ; 


द प्रश्न यह है कि आज आचार्य रामदेव के अधूरे काम को कोन पूरा 
करेगा? उन्हे Raua एक ही धुन थी । आर्यसमाज की धुन में, 
AN दयानन्द क आदर्शवाद को संमार के कोने-कोने तक पह वाने के 


Lay A ON ^ 
लिये वह अपनी वाणी और ले घनी का चमर हारिक प्रयोग करते थे ।- 


वह सममे थे कि क़ ता य ON a 

: RM जत्र id भारत 1 महिलाओं में आर्य-पंस्कृति के 
आदर्श उनके ज॑ वन म नहीं उतरते, तब तक आर्य-जाति का पुनरुत्थान 
नहीं हो सकता | इसी लिए अन्तिम दिनों वह अपनी अधिकांश शक्ति 
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कन्या-गुर्कुळ की 1 में छगा रहे थे | मृत्यु से कुछ दिन पूर्व आचार्य 
रामदेव जी ने कन्या-गुरुकुळ के लिये निम्न लिखित अन्तिम अपील 
की थी-- 

“ कन्या-गुरुकुछ देहरादून उत्तर भारत की एक-मात्र राष्ट्रिय कन्या 
शिक्षण संस्था है, जिसमें आयेवालाओं को प्राचीन वेदशास्त्र, उपनिषद, 
स्मृति, तथा गीता आदि के साथ-साथ धर्म-शिक्षा, गृहचिकित्सा, YE- 
विज्ञान, शिव्पकला, वाद्य, भारतीय तथा यूरोपीय इतिहा, गणित, . 
मनोविज्ञान, आयेसिद्धान्त आदि तथा अर्थशास्त्र आदि अर्वाच्ीन विषयों 
की शिक्षा, राष्ट्मापा हिन्दी के माध्यम द्वारा दी ज्ञाती है। प्रत्येक 
कन्या के साथ विज्ञा किसी वर्णभेद, तथा घनी-निर्धत के भेदभाव के 
चिना, खान-पान तथा रहन-सहन मे समान व्यवहार किया ज्ञाता है.। 


c 


कन्यीयें पक साथ खाने-पीने ओर एक ही स्थिति में रहने से बड़े सौहार्द 
ag Sagan भाव से रहती हैं। यद संस्था ada प्राचीन प्रणाली 
का निचासाश्रम तथा शिक्षणाळय है । शिक्षण तथा आन्तरिक प्रबन्ध 
सर्वथा देवियों के होथ में है। गुरुकुळ की आचार्या कुमारी विद्यावती 
जी सेठ एक बड़े ब्ब्यप्रतिष्टित खान-दान की युक्तप्रान्त की, सर्वप्रथम 
ग्रेजुएट महिला हैं, बांल्रह्मचारिणी हैं ओर अपना सारा जीवन स्त्री 
शिक्षोह्नति मे लगाया हुआ है । उनकी देखरेख में संस्था दिन दूनी 
और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। शिक्षा विभाग में २ बाहर 
की ग्रेजुएट, ५ गुरुकुल की स्तातिकायं, ३ संस्कृत की ग्र जुणट तथा 
६ अन्य अध्यापिकाय कार्य करती हैं । 

वर्तमान समय में २४९ Heald पंजाब, सथुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, 
बिहार, बम्बई, वंगाळ, मद्रास, ब्रह्मा के अतिस्कि फौजी, अफ्रीका, 
तथा परशिया जैसे सुदूर देशों की शिक्षा MA कर रही हे | पढ़ाई 
११ वर्ष की है। १६ या १८ वर्ष की कन्या गुरुकुछ की स्नातिका (ग्रेजुण्ड) 
बन जाती हैं, ज्ञा भारतीय सम्यहा से ओत-प्रोत तथा आर्यलस्कृति 
के वातावरण में पढी होने के कारण प्राचीन आयेपदिला eats 
सावित्री, मैत्रेयी आदि का अनुसरण करती हुई उच्च आदशमय जीवन 
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बिताती है, और जिसकी योग्यता अन्य विश्वविद्यालयों की बराबरी 
में ज्यादा ही होती है, न कि कम | यहां की स्नातिकाओं की योग्यता 
संस्कृत साहित्य तथा हिन्दी में पञ्जाब की शास्त्री तथा प्रभाकर के 
बराबर है। हिन्दुस्थान, एशिया तथा यूरोप का इतिहास तथा मनो 
विज्ञान बाहर की युनिवसिंटीकी ato go के बराबर, तथा अङ्गरजो 
मैटिक के बरावर होती है। इतने कम समय में उपरोक्त इतनी ज्या 
पढाई केले खम्भत्र हो सकती है, इल बात को साक्षी कन्या-गुरुकुछ मे 
qui भारतके प्रसिद्व-पलिद्ध शिक्षाविज्ञ की निम्न सम्मतियां बतावगी- 


“ ड ची कक्षाओं की कभ्याओं ले उनके पाठ्य विषयों पर जो प्रश्‍न 
किये गये और कन्याओं ने उनके जिस eur से उत्तर दिये, उससे 
प्रकट हुआ कि अपनी भाषा द्वारा घान प्राप्त करने के कारण गहन 
विषयों मे भी बे अपती बुद्धि की स्फूर्ति से प्रवेश कर सकती हैं और 
उन पर स्वतन्त्र विचार कर सकती हैं । ”” 

— [इ०] बा» पुश्षोत्तमदास टण्डन, स्पी हर, युक्तप्रान्तीय असेम्बली | 


“ मैंने तथा आचार्ये रामदेव ज्ञी ने धर्म, इतिहास पर कई प्रश्‍न 
कन्याओं से किये ओर उन्होने सब के ठीक उत्तर दिये। एक कन्या ने 
दो वेदमन्त्रों का अर्थ ठीके-ठीक सुनाया | भिन्न-भिन्न श्रेणियों को देखा d 
कन्योओ से शुद्ध वेदमन्त्रों का उच्चारण सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ 

ku कन्या-गुरुकुळ में विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती, इस 


लिये कन्याओं को ज्ञान-उपलब्धि में अन्य शिक्षणाल्यों की कन्याओं 
से कम समय खर्च करना पड़ता है |” 


--[इ०] महात्मा हंसराज, लाहोर । 

झे तमाम श्रेणियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जबकि वे 

पढ़ाई कर रही थीं | Gena का पाठ्य-क्रम edu मोलिक हे | हिन्दी 
वेश्ञानिक ढंग पर, और इतिहास--सच्चा इतिहाल-- नहॉ-नहीं हमारे 
पूवजों क SURW का वास्तविक इतिहास सविस्तर पढ़ोया जाता & I 


पाख्य-क्रम अनुकरणीय है। में सब्चालको के इस अनुपमेय काय की 
सराहना करता हूँ तथा धन्यवाद देता हुं । ” 


¬ ६०] चाम्दूलाल बी पटेल, शित्षासचित्र, गौंडाल स्टेट à 
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“संस्था में लड़कियां प्रसन्न हें । अध्यापिकायें कुछ मै कुटम्व के 
समान रहती हैं। मुझे आश्चर्य है कि इतने अरप समय में विद्याथिनियों 
में इतना ज्ञान कैसे भर दिया जाता है। यहां की वातावरण, रहन 
सहन की सादगी, लड़कियां की निर्भयता अभिनन्दनीय है । संस्था 
में मैंने साम्प्रदायिकता से राष्ट्रियता अधिक पाई । ” 


— [3e] काका कालेलकर वर्धा । 


“ विद्यार्थिनियों के आश्रम जीवन की छाप मेरे मन पर बहुत 
अच्छी पड़ी । इनका जीवन बहुत सादा और राष्ट्रिय है जो देश के 
अन्य कन्या-विद्याळयों के लिये अनुकरणीय है । प्रायः सब ही 
कन्याएं प्रसन्न, स्वच्छ और खहदर-घारिणी दिखाई दीं । अन्य अंग्रेजी 
कन्यापाउशालाओं के से दोष इनके दैनिक व्यवहारो में दिखाई नहीं 
Ged | हिन्दी-साहित्य के अध्ययन की ओर काफी ध्यान दिया जाता 
है। शिक्षा का माध्यम मातृ-भापा हिन्दी होने से महाविद्यालय की 
कन्याओं का विषय-ज्ञान तथा प्रवेश अन्य अग्रेजी स्कूल कालिजो 
की विद्याथिनियों से अच्छा है। इनका ऐतिहासिक ज्ञान तथा aa- 
यिक राष्ट्रिय ज्ञातव्य बातों का ज्ञान देख कर मुझ को आश्चर्य हुआ | इस 
विशेषता के लिये यद संस्था आचार्य रामदेव जी की ऋणी है। ” 

— [&»] संगमलाल अग्रवाल, प्रस्तोता, महाविद्यालय, प्रयाग । 

* मुझे कन्या-गुरुकुल देहरादून देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई | FAN- 
आं की देंख-रेख तथा शिक्षा-दीक्षा बड़ी उत्तमता से की जाती है । 
संस्था जिस प्रकार कन्याओं की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध कर रही है 
sud लिये वह प्रशंसा के योग्य 21” 

[दिश] विजयलच्तमी पंडित, मन्त्रिणी स्वास्थ्य विभाग, यून die | 


५ कन्याओं का साधारण ज्ञान प्रशंसनीय है। उन्होंने वर्तमान 
अनेक राजनैतिक प्रइनों के उत्तर संतोषजनक दिये । कन्याओं के भाषण 
हिन्दी और संस्कृत में सुने; उनके व्यायाम, लेजिम आदि भी देखे । 
प्रत्येक कृत्य नियमित और प्रभात्रोत्पादक है | भोजन, रहन सहन का 
भी उत्तम प्रबन्ध है ।” 

उ [३०] नारायण स्यामी जी महाराज । 

“ १५ qq से यह गुरुकुल यहां स्थापित है। २५० के लगभग 
दूर-दूर देशों से, कोई-कोई दक्षिण अफ्रीका तथा फीजी से भी, 
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आऊर यहां अध्ययन करतो हैं ।'आचाया:महोद्या तथा. अध्यापिक्राये 
सुयोग्य तथा परिश्रमी हें । लड़कियों की तन्दुरुस्ती अच्छी Ba 
स्वच्छता तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है | सब weary 
aaa में रहती हैं । वातावरण वैदिक है । पूर्व में स्त्रियां किस प्रकोर 
शिक्षा पाती थीं और भविष्य में कैसे ग्रह-पूवन्ध में तथा संसार-यात्रामें 
देशसेवा-पारंगत होंगी, इप बात पर ध्यान दिया जाता है | व्यायाम, 


संगीत के सोथ जिस रोचकता से किया जाता हे वह सराहनीय हे । यह 


संस्था स्वाबलम्बी और आत्मपोषी हे, सरकार से कोई सहायता नहीं 
लेती। कन्याओं की दिमागी उन्नति देखकर में बहुत पुसन्न हुआ | 
ऐसी संस्थाओं की भारत को आवश्यकता हे । '? 

— हिं०] बद्रीनाथ पाण्डे, एम० एल ० ए० (केन्द्रीय) | 


* अपनी देहरादून-यात्रा में मुझे कन्या-गुरुकुल देखने का भी 
सुअबसर मिलो । मुझे उसे देखकर अत्यधिक पूसन्नता हुई । किन्तु 
समय की न्यूनता से मैं ज्यादा समय न दे सका, जा कि मुभे देना था। 
पूबन्ध बड़ा उत्तम है, उसके qui BTW में संस्था ने कोई बात छोड़ नहीं 
रखी है। यह संस्था पाचीन गुरुकुलों की पद्धति पर है और कन्याये 
जे। कई वर्षे तक अपने अभिभावकों से प्रथक रहती हैं मुझे बड़ी पसन्न 
और स्वस्थ दिखाई दीं। उनकी देख-रेख तथा पालन-पोषण बडे प्रेम 
ओर सावधानी से किया जाता है । मैं उनका आश्रम-जीवन तथा 
योग्यता देखकर बड़ा प्रभावित हुआ । ” 

— [ke] के० एन० काटजू, मिनिस्टर न्याय तथा प्रबन्ध, qo पी० | 

९५ मैने ११ जून को कन्या गुरुकुल का निरीक्षण किया। यहां की 
व्यबस्था देखकर तबीयत बड़ी खुश हुईं। बातावरण शुद्ध राष्टिय पाया | 
यहां कन्याओं से १५) मासिक लिया जाता Ea इतने थोड़े व्यय में 
शिक्षा के अतिरिक्त उनके भोजन, वस्न, पुस्तकों आदि का भी पूबन्ध 
EY Pu डी P उत्तम स्वास्थ्यवद्धेक पौष्टिक भोजन 
उनके खेल का भी पुबन्ध किया be ह M rH gu i 

2 i ता की अच्छी व्यबस्था 
है। कन्याओं की योग्यता की मैने साधारण रीति स जाँच की. और 
Oh सन्ताष हुआ। मध्यम श्रेणी के लागो के लिये एक बड़ी उत्तम 
संस्था दै । ऐवी संस्थाओं का. भारत का बहत आवश्यकता हे! 
कन्याओं की शिक्षा पर आजकल ज्यादा ध्यान दिया जाता हि. 
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है जो महानुभाव कन्याओं के लिये शिक्षा-संस्था खोलने का विचार 
करें वे एक बार इस संस्था का अवश्य निरीक्षण ata” 
— [zo] आचार्य नरेन्द्रद्‌व । 

उपयुक्त निरीक्षकों की रिपोर्टो' से प्रत्येक खञ्जन सहज ही अनुमान 
लगा सकता है कि संस्था ळगातार पिछले १५ वर्षो" से कन्याआं की 
शिक्षा का कैसा उत्तम प्रबन्ध कर रही है | २५० से भी अधिक कन्याओं 
की रेज़ीडेन्शियल ( निवाखाश्रम ) लंस्था भारत-भर में दूसरी नहीं है | 
इतनी अधिक कन्याओं की शिक्षा के लिये अतिरिक्त दख-रेख, पालन- 
पोषण का उत्तभ प्रबन्ध करना कितनी बड़ी जुम्मेवारी का काम है, यह 
प्रत्येक महानुभाव FAA ही अनुभव कर सकते हैं । 

संस्था जहां शिक्षा में, प्रबन्ध में तथा कन्याओं की संख्या मे ale 
तथा उन्नति कर रही है, वहां उसकी आर्थिक अवस्था सन्तोष-जनक 
नहीं है। संस्था ने आश्रम आदि पर अब तक लगभग एक लाख रुपया 
equ कर दिया है, किन्तु अब तक भी बड़ी तङ्गी है। एक नया आश्रम 
बन रहा है, जिसके लिये २०,०००) की आवश्यकता हे। साथ हीं 
हस्पताल के लिये ५,०००), भोजनशाळा के लिये ४,०००) तथा श्रम 
शाला के लिये २,०००) कुळ ३१,०००) fafesia के लिये तथा २००००] 
की चालू खर्च के लिये हमें नितान्त आवश्यकता है । आशा है, Atd- 
सस्ति के पक्षपोषक प्रत्येक आर्य भाई-वदिन बालिकाओं की इल 
आवश्यक और उपयोगी संस्था की अपनी दाक्ति-भर धन से सहायता 
करेंगे |”! 

आचार्य रामदेव जी ने इल वात को अनुभव किया था कि यदि हम 
आर्यसमाज का--ऋषि क संदेश देशा देशान्तर मै फेलाना चाहते हैं 
तो हमें वेदिक धर्म का प्रचार करने क लिये ऐसे 'र्म-प्रचार-दीक्षित 
व्यक्तियों का समुदाय इकट्ठा करना चाहिये, जिन्हें दिनरात adat 
घन्टे बैदिक धर्म की ही चुन दो । इली उद्द,शय से seat ने सभा को 
प्रेरणा कर २९ कार्सिक १९७८ में दयानन्द-सेवा-लदन की स्थापना को 
थी | सभा का वेद-प्रचार तभी स्थिर पाये पर खड़ा हो सकता है यदि 
द्यानन्द-सेवा-सद्न के द्वारा विद्वान धर्मप्रचारक लाये जाय। इसी 
ga मे १९३५ में आचाय रामदेव जी ने सभा के वेद-प्रेचार-विभांग को 
स्थिर करने के लिये वद-प्रचार-निधिके बनाने पर विशेष बळ दिया था। 

adana का कोई ऐसा आन्दोलन नहीं, जिस पर आचार्य 
रामदेव जी के क्रियाशील जीवन की छाप न दो । उनकी ug को 
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जागृत रखने के लिये छोटे-मोरे स्मारक बेनाये जा सकते हैं। पर्नु 
यदि हम यथार्थ में उनका चिरस्थायी स्मारक बनाना चाहते हूँ aig 
उनके क्रियात्मक-जीवन के मुख्य कार्य कन्यागुरुकुळ और gataz: 
सेवा-सद्‌न अथवा वेद-प्रचार क स्थिर कोष कों उन्नत दशा में चलाने 
का निश्चय करना चाहिये। 

आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब ने आयं-जनता से इन दो कामों के 


लिये दो लाख mo की अपील की है | एक छाख रुपया कन्या-गुरुकुल 


के कार्य के संचालन फे लिये व्यय किया जातगा । इसके द्वारा द्नि- 
प्रतिदिन बढ़ते हुए कन्या-गुर्कुळ के भवन बनाने तथा गत qup की 
आर्थिक अवश्यकताओं को पूरा करने का aq किया जावेगा | और पक 
लाख द्वारा देयानन्द-सेवा-लद्न व वेद्‌-प्रचार का स्थिर कोष बनाकर 
उसके द्वारा योग्य विद्वान प्रचारको द्वारा आर्य-संस्छृति का संदेश देश. 
देशान्तर में फेळाने का कोम किया जायगा | यदि इम उनकी स्मृति 
को चिरस्थाई बनाना चाहते हैं और आचार्य रामदेव जी का सच्चा स्मारक 
बनाना चाहते हैं, तो हमें उनके चलाये हुये कामों को जारी रखना 
चाहिये। उनकी भांति वेदिक धर्म की सेवा क faa अपने हृदयों में 
त्याग और छुन की भावना को जगाना चाहिये। आचार्य रामदेव जी 
ने अपने जीवन-काल में लाखों रूपये भिक्षा करके ऋषि galaa 
ओर आयसमाज के मिशन लिये अर्दित किये | कया आज हम 
T 3 के fe दो लाख की भिक्षा एकत्र नहीं कर सकेंगे ! जिस 
aag से आचाय रामदेव जी अपनी ळगन मे क ब EH, उ 

आशावाद के सहारे हमें पूर्ण आशा है कि आर्य जनता रस A 


पूरा करने में कोई बात उठा न रक्खेगी। सभा की ओर से पञ्जाब 
तथा देश के दूसरे भागों मै सिक्षा-मण्डडियों के भेजने की योजना की | 
जा रही है | परन्तु आर्य-जनता को इन डेपूरेशानों की प्रतीक्षा नहीं | 
आचार्ये रामदेव-स्मारक- | 
शुरु कर देना areas इस | 
ष आवश्यकता हो तो उसके ' 


करनी चाहिये, आर्यलमाज को स्थानीय “ 

समितिया” बनाकर धन-संप्रह का काम 
Ce ^ A Fe 

काय के लिय यदि कहीं प्रचार की विशो 


लिये सभा-कायीळय में पत्र लिख कर प्रबन्ध करा छना चाहिये | 


हमे उम्मीद है कि आर्य-जनता जाति-सेवा तथा धर्म-सेवा पर | 


RRA जी का स्मारक बनाकर | 
1 का भाव प्रगट करने में हमें | 


Ly 
सवस्व न्योछावर करनेवाले आचार्य रा 
डनको दिवंगत आत्मा क प्रति कृतज्ञत 
क्रियात्मक सहयोग देगी i 
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शिक्षा-प्रबन्ध 


विद्यालय विभाग में शिक्षा का क्रम बहुत कुछ संशोधन के पश्चात्‌ 
अन्तरंग सभा द्वारा स्वीकृत तथा गुरुकुल की छपी पाठविधि के अनुः 
सार ही चलता है | 


महाविद्यांटय तथा अधिकारी श्रेणी की पाठविधि निड्चित करने 
के लिये विगत चार वर्षो' से विद्यासभा ने गुरुकुळ विश्वविद्यालय 
कांगड़ी के शिक्षा परळ की साधारण देख रेख में एक पृथक्‌ शिक्षा 
समिति बना दी है जोकि उपरोक्त श्रेणियों की पाठविधि निश्चित करती 
तथा उसमे आवश्यक संशोधन-परचतन करती है । परीक्षा का समय 
नियत करने, उसकी व्यवस्था तथा प्रश्नपत्र बनवाने आदि का काम 
पूर्ववत्‌ शिक्षा पटल ही करता है। इल समिति का संगठन विद्यासभा 
की बैठक तिथि ९-३-९ २ के प्रस्ताव Go ४ के अनुसार निम्न प्रकार हैः — 


(X) कन्यागुरुकुछ & मुख्याधिष्टाता प्रधान 
(२) गुरूकुल विश्वविद्यालय के प्रस्तोता मन्त्री 
ERIN s, कांगडी के आचाये सदस्य 


(४) कन्यागुरुकुल महाविद्यालय की आचार्या , 
(५) शिक्षापटल के २ प्रतिनिधि a 
(६) विद्यासभा के ३ प्रतिनिधि M 
(3) कन्यागुरुकुल की उपाध्यायायों की २ प्रतिनिधि ,, 
(८) स्नातिकाओं की १ प्रतिनिधि ,, 


कन्यागुरुकुल के मुख्याधिष्ठातो श्रीमान्‌ आचार्ये रामदेव जी की 
अस्वस्थता के कारण gefast का कार्ये भी श्रीमती आचार्या 


' विद्यावती जी सेठ को करना पड़ता था और उनके स्वर्गवास होजाने 


पर सारा भार आचार्या जी के ऊपर आन पड़ा है । प्रस्तोता के स्थान 
पर मन्त्रीपद्‌ का कार्य do asa जी शास्त्री करते हैं । शिक्षा पटल 
के प्रतिनिधि इस वर्ष भी giaa श्री प्रो० विश्वनाथ जी विद्यालंकार 
तथा श्री sito नन्दळाळ जी uno uo, पछ० qao बी० रहे | विद्यासभा 
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की ओर से श्रीमान्‌ No इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, श्रीमती चन्द्रवती जी 
लखनपोल एम० qo, do टी० तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा जी विद्यालंकृता 
xét! कन्यागुरुकुल की उपाध्योयाओं की ओर से श्रीमती पद्चितीदेवी 
ज्ञी पम० qo तथा श्रीमती सुशीलादेवी काव्यतीर्थ cel) ओर कध्या 
गुरुकुल की स्नॉतिकाओं की ओर से श्रीमती द्मयन्तोदेवी जी विद्या- 
BHA साहित्यरत्न सदस्या रहीं | 


उपरोक्त समिति के आधीन दो उपसमितियां कन्यागुख्कुळ की 
उपाध्यायार्यो की ' वेइ शिक्षा उपसमिति an ' आधुनिक शिक्षा! 
उपसमिति ' स्थापित है । यह समितियां नई पाठविधि को आरम्भ करने 
से qd उल पर विचार-विनिमय कर अपनी सम्मति विचारार्थ शिक्षा- 
पटल-समिति में उपस्थित करती हैं, जिसले कन्यागुरुकुछ की पाठ- 
विधि अधिक से अधिक उपयोगी और सर्वाङ्ग सुन्दर बन कर उसकी 
शिक्षा उन्नतिशील और लाभकारी सिद्ध हो सके sa समितियों का 
संगठन निम्न प्रकार है ;-- 


वेद शिक्षा-समिति 


(१) श्रीमती विद्यावती जी सेठ आचार्या प्रधाना 
(२) श्री पं० धमदेत्र जी शास्त्री मन्त्री 
(३) श्रीमती राधारानी जी प्रधानाधिष्ठात्री सदस्या 


(३) श्रीमती सुशीळादेची जी काब्यतीर्थ 

(५) श्रीमती ओमवती जी विशारदा बी० qo 

(६) श्री कु कलावती जी बिद्यालक्कता, साहित्यरत्न 
(७) ,, ,, Agad जी 


) ११ 1१ 
(८) ११ o» siad sit xc p 
११ 
(९) श्रीमती दमयन्ती देबी जी i 
) HU 
(१०) श्री ऋ० शान्तोदेवी जी शास्त्रिणी, . 


११ 
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आधुनिक शिक्षा-उपसमिति 
(१) श्रीमतीं आचार्यो विद्यावती जी सेठ gatat 
(२) श्री Go waza जी शास्त्री मन्त्री 
(३) श्रीमती राधांरानी जी प्रधानाधिष्ठात्री। सदस्या 
(४)  , ओमृवती जी विशारदा बी० qe 2 
(५) ,, दुमयन्तीदेवी जी विद्यालंकृता साहित्यरत्न. ,, 
(६) श्री Go पद्मिनीदेवी जी एम० qo $ 
(9) ,, आशितादास जी एम० To 9) 
(5) ,, वेदवती जी विद्यालंकृता साहित्यरल्ल S 
(९) ,, ब्रह्मपती जी ‘i ni » 


($9) श्रीमती लेडी डाक्टर d 


वाषिक परीक्षा यें 


विद्यालय की षाण्मासिक तथा. वार्षिक परीक्षाय प्रथम से सप्तम 
तक कन्यागुरुकुछ की अध्यापिकाक्षों द्वारा ली जाती हैं। अधिकारी 
तथा महाविद्योलय की परीक्षाय कन्यागुरुकुळ में ही शिक्षा पटल द्वारा 
नियंत्रित हुआ करती हैं। नियम यह है कि एक विषय के दो परीक्षक 
हों, एक सज्जन बाहर के ओर एक कन्यागुरुकुछ की उपाध्यायायो में ` 
से | सम्बत्‌ १९९६ में बाहर के निम्न महानुभाव परीक्षक थे:-- 


अधिकारी श्रेणी 
(१) आर्यभाषा-श्री do विश्वनाथ जीं विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी | 
Ri गणित --श्री मास्टर यशपाल जी बी० qo, die टी०, आर्यः 
हाईस्कूल लुध्याना | | 
(३) संस्कत --श्री do चन्द्रकान्त जी वेद्वाचस्पति आर्यन कालेज 
इटोला ! 
(9) व्याकरण-श्री do धमरोज जी वेदाल कार | 
(५) भूगोल - श्री ळा० हरदयाळ जी THe To, पळ? टी०, जलस्धर 
(६) इतिहास--श्री do aaga जीं वेदालंकार गाजियाबाद | 
(७) धर्मशिक्षा-- श्री do चमंदेव जी वेदवाचस्पति गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ | 
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(२४ ) 
नवम श्रेणी 


(१) संस्छत-श्री do Thana जी वेदवाचस्पति गुरुदत्तमवन लाहोर | 


(२) इतिहास--श्रो sto रामळुभाया जी uuo wo, quac कालेज 
nint | 


d (3) मनोविज्ञाय-श्री sto नन्देळाल जी पम० wo, पळ० quo dio, 
उपाध्याय गुरुकुल HAST | 


(4) आंगलभाषा- श्रीमती चन्द्रवतीजी ळखनपाल ayes, बी०टी० 


i 
| j| e^. A 7 NS ~ ~ 
| | (७) धमशिक्षा-श्री do धमदेव जी वेदवाचस्पति गुरुकुल इनदर प्रस्थ | 


दशम श्रणी 
(१) संस्कृत साहित्य-श्री प्रो० महेन्द्रपताप जी शास्त्री पम० qo, 
| एम०.ओ0 dO | 


(२) आंगढभाषा--श्री slo ळाळचन्द जी ano qo गुरुकुल कांगड़ी । 
(३) श्री ५० चन्द्रगुप्त जी बेदालंकार गाजियाबाद | 


(४) ग्रदश्चिकिस्सा - श्री eto राधाकृष्ण जी छ. Sc ANB B. S 
* गुरूकुल कांगड़ी | 


(^) घर्भाशक्षा-श्री do धर्मदेव जी वेदवाचस्पति गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ | 


एकादश श्रणी 
(१) सस्कृत साहित्य-श्री do चन्द्रकान्त जो वेद्वाचस्पति | 
(२) आयेश्िद्धान्त--»ी ato गगाप्रसाद्‌ जो एम0 ao टिहरी | 
'आगलभाषा--श्री छा0 हरदयाळ जी एम० qo | 
, इतिहास —51 do चेदवतं जी विद्यालंकार i 


, धमाशक्षा--श्रो sto सुखदेव जी विद्यावाचस्पति | 
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( २५) 
महाविद्यालय तथा अधिकारी का परीक्षा परिणाम 


महाविद्यालय तथा अधिकारी परीक्षा में १९९६ में ३१ कन्याए' 


क Aer ye d © uN ` 
परीक्षा Haat, जिन में से २९ उत्तीर्ण, १ कम्पाटमेण्ट में, तथा १ 
Dama रही | 


, स्नातिका परीक्षा से ५ कन्याए, और अधिकारी से २ कन्याए' 
STA तथा १ कन्या अनुत्तीर्ण होकर अपने २ घर चलीं गई। ca 
को ९ कन्याए नवम में, नवम की ११ कन्याएं दशम में और दशम 
की २ कन्याय एकारश में, कुच २२ कन्यायें महाबिद्यालय में और २४ 
कन्यायें अधिकारी की हैं, ज्ञिनकी संख्या ४६ है और जिनकी परीक्षायें 
ALA १९४० के अन्त में हुई' | 


सम्बत्‌ १९९५ की परीक्षा का, जा वैशाख १९९६ में ली गई, 
परिणाम निम्न पुकार है:-- 


E 
श्रेणी उपस्थित | उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ला सर्वयाग सूचना 
QT) ५ ५ tsa a & 
श्ण्म 2 २ > ae २. 
रम | १२ ११ 106 १ (a 
रम | 3R ११ १ as १२ 
vis. ३३१ || २९ | ७९ १ । ३१ 


अधिकारी की ११ उत्तीर्ण कन्याओं में १ कन्या पिछले वर्ष की भी 
सम्मिलित है जा पिछले वर्ष अस्त्रस्थतो के कारण व्याकरण तथा dil 
साहित्य में परीक्षा नहीं दे सकी थी। नवम श्रेणी की एक कन्या 
पुन; परीक्षामें आइ थी किन्तु वह अस्वस्थता के कारण पुनःपरीक्षा नहीं 
दे सकी, अब उसने नवम श्रेणी के सारे विषयों की परीक्षा दी है। 
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^ ( २६ ) 


विद्यालय का परीक्षा-परिणाम सम्बत्‌ १६६६ 


श्रेणी उपस्थित | उत्तीर्ण aga ee सर्वयोग quat 
उम्र | २५ | २५ S 
&E | ३७ | ३१ RP ७२० 
पम | ३७ २७ ४ & ३७ 
vt ३१ | २९ २ ॥ 
| sa] ३४ | ३३ 8 
रय | २२ | २२ २२ 
शम १४ | १४ १४ 
कश्ची| ६ ४ २ a ६ 
| योग | २०६ | १८६ | ८ १२ | २०६ |` ( 
| 
गत वर्ष की भांति विद्यालय की परीक्षा चैत्र में हुईं जिसमें २०६ 
कन्यायें बैठी थी । २८६ कन्याये उत्तीर्ण, ८ अनुत्तीण और १२ कन्याये 
qus p परीक्षा पुन: लेली गई fad केवल 


पदक तथा पारितोषक 


g3 एक दानी महानुभावां की Ha S ९ 
सव i 1 से प्रतिवर्ष f म 
में सर्वप्रथम रहने वाली कन्याओं को पदक After विषयों 


XP | A पद क-विती र-समारोह 
या जाता हे | इस वषे के sqq मे श्रीमती 

ब में श्रीमती राजकुमार कोर जी 
पधारी थीं । उनकी अध्यक्षता में qq EN 


क-बितीणै.लमारोह म 
| नायाग 
i ओर निम्नपूकार कन्याओं को पदक तथा पारितोषक दिये गये; E S 


E: EN 
उत्सव के अवसर पर पतिवर्ष 
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( २७ ) 
i = a हाते रू जज a 
| क्रम थ क f3 
3i स्थिर पद केस निमित्त दिया | किस को मिला 


श्री wo लक्ष्मणस्व॒रूप जी 
एम० ए०, पी० एच० डो० 
लाहोर निवासी द्वारा प्रति- 
वर्ष दिया जाने वाला पदक 
४)का। 


श्री गुरुदत्त जी सेठी इञ्जी नियर 
जमशेदपुर कीं ओर से चन्द्र 
रजत स्थिर पदक ४) का। 


बावू जगदींशराय जीं वकील 
मानसा (सुपुत्र श्रोमान ale 
रघुबरदयाल जी रिटायडं 


(३) 


| से अपनी माता जी की 
| स्मृति में 'मन्नीराम कटोरी! 
| स्थिर रजत पदक ४) का । 


म० हरप्रसाद जी होनी रईस 
जगाधरी की ओर से अपनी 
पुत्रवधू की स्मृति में चन्द्रवती 
स्थिर रजत पदक ४) का | 


श्री म० बद्रीप्रसाद जी रईस 
किसरोल जिला मुरादाबाद 
की ओर से अपनी gat 
शन्नोदबी की स्मृति में 
शन्नोदेवी स्थिर रजत पदक 


श्रीमती रोनीसाहवा बिजवां 
( शाहपुरा ) की ओर 
स्नोतिका परीक्षा म प्रथम 
रहने के लिये कुमारीदवी 
aqaa सम्वत्‌ १९९५ 
तथा १९०६ WI 


(६) 


डिप्टी मजिस्ट्रेट पटियाला) | 


राजपूत इतिहास में | as कमला (मसूरी) 
४थ ANT में अथम 
& वाली कन्या | 


Na 


अधिकारी श्रेणी में | त्र बीरवाला 
धमशिक्षा में सर्व (इस्लामनगर) 
प्रथम रहने वाली 

कन्या । 

अधिकारी श्रेणी में Ao सुषमा देहरादून 
सर्वोत्तम रहने वाली 

कन्या । 


स्नातिका परीक्षा ü Ho अरुन्धती 
धर्मशिक्षा में सर्वे| नवस्नातिका 
पथम रहने वाली 

कन्या | 


स्नोतिका परीक्षा में | Ao अरुन्वती 
dq में सर्वपृथम नवस्नातिका 
रहने वाली कन्या 

को । 


स्नातिका परीक्षा में | त्र० शोभावती 
सर्वपथम रहने! नवस्नातिका 
बालों कन्या को। १९९५ 
isto पूकाशबत्ती 
| नवरनातिका 
| १९०६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 


२८ ) 


अन्य प्राप्त पदक जो वितीर्ण किये गयेः-- 


(६) 


(७) 


नाम qqm 


किस निमित्त दिया 


Ol ———— áÀ—Á—— a 
किस का fügt 


श्रीमती अनसूयादेवी faa- 
cud! AAA द्वारा 
रजत पदक | 


श्रीमान उमानन्द्‌ HATA जी 
नया बाज़ार दिल्ली | 


श्री इन्द्रज़त जी शमा 
आसाम से रजत Yam | 


HO प.द्यनीदवी जी GoTo 


अर्थ रजत पदक | 
कन्या गुरुकुलको, ओर से 
शिल्प में उत्तम काय | 
के उपल्च्य में | 


श्री कु0 agaat जी tao अ0 
सा0 २० की ओर से | 


श्री कु० कलावती जी वि.अ 
| र0 की ओर से | 


श्री mo कटावती जी वि.अ. 
«IO 70 की ओर से | 


श्री कु0 वेदवती विद्यालकता 
साहित्यरल की ओर से | 


की ओर से उत्तम डिल करान] के 


| कन्या को | 


nfs कु० ब्रह्मवती विद्यालंकता 
साहित्यरत्न की ओर & | 


स्नातिका परीक्षा में 
दर्शन में सर्वप्रथम 
कन्या का | 

शिल्प में उत्तम 
कन्याओं को स्वर्ण- 
पदक | 

दिप म रजत पदक 


उत्तम डिऊ कराने 
fai रजत qam 


उत्तम शिरप काम 
सिखाने के उपलच्य 
म २५) पारतोषक 


5 म श्र णी की आर्य 
भाषा मै प्रथभ 
कन्या को ¦ 


एकादश श्रोणी की 
आयभाषा म प्रथम 


अधिकारी श्रेणी के 
सस्कृत साहित्य 


| Ho छचषमीं महारोष्ट | 


सव थम कन्या का 


स्तातिका परीक्षा में 

शताय इतिहास 
सच पथम कन्या 

को | 

स्नातिका परीक्षा मे 

aia मे सत 

प्रथम कन्या के | ===) Sie 


FO शकुन्तला 


नवस्नातिका 


FO gazı zinzg 
a0. चन्द्रवती फौजी 


a0 लीलाबे ती 
अफ्राका | 


कु0 छोलवती 
विद्याळंकुता को | 


HO प्रकाशवती 


नवस्तातिका | 


Ae सुषमा देहरादून 


FO अरुन्धती 


नवस्न'तिका | | 


Ao अध्न्धती 


नवस्नातिका | 
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C > - . 
_ कन्यागुरुकुल के महोत्सव पर चर्खा दंगल ato १० नवम्बर १९३९ ६० को 
~| श्रीमती सरस्वतीदेवी जी सोनी, व्यवस्थापिका चर्खा मण्डल देहरादून की अध्यक्षता 
में हुआ, जिलमें कालेज से पञ्चम श्रेणा तक की कन्यायो ने भाग लिया) 


नवस्नातका so अरुन्धती सर्वप्रथम tat | उसको ६ मातृभूमि अब्द्कोश' 
~ "M oC A ~ mb. 
पारितोषक मे दिया गया ओर एकादश से ५म तक की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 


रहने वाली कन्याओं को facra प्रकार पारितोषक दिया गया:-- 
एकादश श्रेणी (१) mo कोशाल्यादेवी | (१) मेरी कहानी 


श्रीयुत de बद्रीनाथ जी छिब्बर 
से ` गांधी अभिनन्दन” wer व्यायाम 


- SE pp 1] गांधी की आंधी 
j| दशम » (१) » Baltazar (१) सरल स्वास्थ्यरक्षा 
गंगटक (3) इतना तो जाना ही 
„ (२) » चन्द्रवती फीजी (१) इतना तो जानो ही 
| am » (१) ७ शान्ति मेरठ (१) पेटी चर्खा श्री do दीपचन्द्‌ 
जी दामी करणपुर 
दोरा प्रदत्त | 
(3) „ प्रकाशवती (१) पेटी wel श्रीयुत महावोर- 
डेरागाजीखां प्रसाद्‌ जी do 
ao सावित्री | 
(3) „ सावित्री बद्रीपुर (१) इतना तो जाना ही 
(२) सरल स्वास्श्यरक्षा 
सप्तम , (१) ,, सीतादेवी मद्रास (१) पेटी चर्खा नगर कांप्रेसकमेटी 
देहरादून क प्रधान 
द्वारा प्रदत्त | 
(२) , सावित्री (१) इतना ता जानो ही 
मुजफरनगर [R] सरल स्वास्थ्यरक्षा 
(a) , दयावती संगरूर [१] इतना तो ज्ञानो ही 
षष्ट श्रेणी (१) ,, कोहाल्या ब्रह्मा [२] पेटी चरी n 
(२) ,,शकुन्तरा लाहौर [१] इतना तो जानो ही 
री [२] सरल aaa s 
(३) , शारदा पटना [१] इतना तो जानो दी 
| पञ्चम श्रेणी (१) ,, गायत्री उड़ीसा [१] पेठी चरखी ११ 
। (२) , उमा गुरदासपुर [१] सरल स्वास्थ्यरक्षा 


[२[ इतना तो जानो et 
हेडमास्टर डी० uo dio हाईस्कूल की ओर 
में सर्वप्रथम कन्या को दिया गया | 
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॥ छात्र-वृत्तियां ॥ 
आ टी 


नाम छात्रवृत्ति धन fea कन्या को | gaat 
स्थिर 
श्रीमती रामभोळीदेवी जी | ४000) | ao गायत्री गोरखपुर| इस कन्या को 
गोरखपुर निवासी से । | सुपुत्री रामभोलीदेवी| शिक्षा समाप्त होने 
| जी | पर किसी अछत 
बाळका को दी 
जावेगी । 


श्री Ao गोविन्द्सद्दाय जी ४000) |o विमला पौत्री 
| गुजगंवाला । no गोविन्द्सहाय 
| जी । 
अस्थिर 


आयसमाज फिरोजपुर १५००) | Fo लक्ष्मी ZATI 
द्वारा खुमतिदेदी (गढ़वाली बालिका) 
छात्रवृत्ति पक aga 
वालिका के लिये। 


श्र 
शी सेठ राधाकृष्ण १४००) | Fo भारती dodo | केवळ सूद की 


ओमप्रकाश जी अमृतसर मे 
Le M 1 
निवासी की ओर से। तको Sen | 


श्री mo दीनानाथ जी | १५ 
00) Hd) 
कालिया कपूरथळा की 29 | EB SEU Rd 
ओर से अपनी पुत्री ब० कपूरथला) 
CAAA के लिये। 


श्री म0 हरदयाळ जी | ; $ 
फोजी की ओर से अपनी (५०9) | Ho चन्द्रवती फीज्ञी 
सुपुत्री a0 चन्द्रवती की 
शिक्षा के ल्यि | 


श्री wo गंगासिह जी 
भोगपुरकी ओर से अपनी Og] HO राजकुमारी 
पुत्री राजकुमारी के लिये भागपुर। - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३१ ) 


I: 

Pn S O 
नाम छात्रवृत्ति धन किस केन्याको दी गई| सुचना | 
- | 
aft ato दुळीचन्द जी १५००) | Fo gaier | 

: पोटंब्छेयर की ओर से पीर्टब्लेयर | 
अपनी खुपुत्री Ao सुशीला ] | 
के लिये । | 
S आवागढ़ राज्य की ओर १५००) | AO ओमकुमारी । 
न से aaga | गोरखपुर | | 
j श्री zo रामचन्द्र जी| समाप्त शेष धन से a0 Sg | 
रिटायर्ड S. D. O, Jagat do स्वर्गीयसमाप्त होचुकी दे | | 
देहरादून । मुन्नीठाल जी | i 
भ्री do adag जी ५) मासिक ao गायत्री do HO | 
BRAT सहायता | अन्तर्यामी पंडा | - | 
उड़ीसा | । 


गढवाल छात्रवत्ति ले सभा|१५) मासिक ao सुभद्रा गढ़वाल मासिक सहायता 


२॥) 
C ao शान्ति ,, २॥) 


Ao ओमवती ,, १०) 


सहायतार्थ शुल्क निधि से| ८) मासिक so सुभद्रा गढ़वाल 


ब्र० शान्ति ,, 


” 


go सुनीति 
| i ब्र0प्रेमलता देहरादून 
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CR) 
कन्याओं की प्रान्त एवं श्रेणीवार संख्या वष के आरम्भ में ॥ 


वर्षारम्भ में कन्याओ की संख्या २५६ थीं । वर्ष भर में ४३ कन्याये प्रविष्ट हु 
शी 


और ४२ कन्यायं पृथक्‌ हुई, जिनमें से ५ स्नातिका बन कर, ३ अधिकारी à 
उत्तीण तथा १ अनुत्तीणे हो ऊर, १ रागी होकर गई और घर पर mu होगई तथा | 
शेष ३२ विभिन्न कारणों से अपने २ घर चढी गई" | एवं वर्ष के अन्त पर २५७ 
कन्याये कुळ मे विद्याध्ययन कर रहीं दै:-- 


९, 
R 


| Tie 92 लिला ला रु राता 7 slam Blo फा 
> ळ रूयुक्त | i राज- ¦ | 
श्रेणी | $5 सयुक्त पञ्जाब 9४८2 T | छ | राज- ¦ ॐ Parle पर: |! 
WO | Tea (० हि by BL r | d पुताना दट stu | ids | 
JE [o ea aeae | sti Beanie | $ B 
Mi e efle um 
| H | 
दा WOES Lus | 451 05516 0 tt किन ee 
& i 
Become? | ३। elgi]? | 
(| .. aie on o A. soll | ? UN 


Ru QI R Me uh | SE ९ 
ARS ties mis LJ |, QUIS | 


७ H २ y ९ ०65 (न H २ १ y 
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^ शिक्षा विभांग की कार्यकत्री देवियां | 


इस वष निम्न देवियां शिक्षा fata में कार्य करती रहीं 


(१) श्रीमती विद्यावती जी सेंड आचारो | 77. 5: | 
cQ) y राधारानी,जञी saaa तथा.प्रधानाधिष्ठात्री | | 
: (हे). oa, सुशीला देवी जी काव्यतीथं स्थानापन्न मुख्याध्यापिका | | 


(9) , आशितादाल जी uuo qe उपाध्यायां ugs, 
मनोविज्ञान तथा आंगलभाषा 7 | 


(4) श्री ho शान्तादेवी जी शास्त्री उपाध्याया eques 
तथा व्याकरण । 


(दे) — , aa जी angka, साहित्यरत्न, उपाध्याया | 
वेद्‌ त्तथा इतिहास | | 


(9) , वेदवती जी विद्याल्क्ृता, सादित्यरल, उपाध्याया वेद | | 
(८) _.,) अनछूयादवी.जी x उपाध्याया, हिंन्दी। | 
(S). 50 RURSUS A T ME E reo 
(१०) „  पद्चिनीदेवी -जी Tae ए०.:उपाध्याया गणित तथा 


विज्ञान । फ 7. 1 | 
(११) cs, सावित्रीदेवी sito ao उपाध्याया गणित तथा 


आंगलभाषा | 
(१२) ' ,- कुमुंदकुमारी जी पल To THe पफ० उपाध्याया | 
गृहचिकित्सा । RP | 
(३३)... 5 शोभावती जी faigat अध्यापिका संस्कृत- 
साहित्य । 
(१४) p शील्वती जी अध्यापिका हिन्दी । 
(१५). श्रीमती--लच्मीदेवी। ज्ञी अध्यापिका sa श्रेणी 
(१६) ईश्वरदेवी जी "p 
(19): it अम्बिकादेवी जी gas 


(१८) , गंदीदेवी जी ; ५ 
(0९) ७ कुसुमकुमारी जी बोल. NES । 
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(२०) Aad यमुनादेवी जी अध्यापिका सिलाई | 
(२१) श्रीमती सीतादेवी जी व्यायोम शिक्षिका | 
-(२२) श्री ge संयोगिंतादेवी जी अध्यापिका सङ्गीत । ` 
(२३) श्रीमती राजरानी - जी अध्यपिका- व्योकरणःतथा ` संस्कृत | 


On 


¦ उपरोक्त देवियों के अतिरिक्त श्री do धर्मेदेव जी शास्त्री दर्दान- 


। केसरी! स्नातिका-अध्यापिकाओं' तथा ata पढ्ने की इच्छा रखने 


बाली:अध्यापिकाओं को संस्कृत की ओर श्री पं०. dama जी वेदालङ्कार 
उच्च परीक्षाओं की -तय्यारी कराने के,लिये शिक्षण का कार्य करते हैं, 
किन्तु ब्रह्मचारिणियों फे पढ़ाने के लिए केवळ देवियां ही हैं, पुरुष कोई 
नदी पढाता। २ 


+o He GAARA जी बी० qo वर्ष के आरम्भ मे, श्री sto ma. 


कुमारी जी तथा गदीदेवी जी वषे मध्य मे-चळी गई'। mo सावित्रीदेवी 


y 


डाक्टर की अनुपरिथति में श्री डा० दीनानाथ जी कोहली aao बी? 
pale Geo Fe रहे हैं इस प्रकार,खमी देविया बड़े लगन तथा प्रेम से 
शिक्षा का कार्य चळा रही है | | 


$ 12v. Temm e SEN - nA A “4 
आश्रम म कोय करने वाली देवियां 
| आश्रम का कार्य निम्न देवियों की देख रे 
(९) श्रीमतीआचार्या/विचावती/ जी सेठ. प्रधाननिरीक्षिका । 
2 o» राधारानी जी प्रधानाधिष्ठात्री । 
(३) ` „ mendi जी-सहायक प्रधानाधिष्टात्री | 


(४) » fade] , 
(४), भगवानदेवी जी 


QA चल रहा है:-- . 


)) 


» ! 
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(६) श्रीमती हुक्मादेवी जी अधिष्ठान्री। 
(७) » नन्द्कोर जी a ; 
(८) ` „ सुभद्रादेवीजी 5 ;, 
(९) » SHEA .,,. 

[१०] ,» ज्वालादेवीज्ञी .,,.. 

[११] ,, मनोहरीदेवी जी ,, 

[१२] +» तारादेवीजी , ` 

[१३]  „ लालीदेवीजी ,, 

[१४] श्री कु० सुशीळादेवी जी . „ 

[१५] » . सत्यवती जी ``, 
सुशिक्तिता अधिष्ठात्रियों की नियुक्ति के लिये भरसक प्रयत्न दिये 
. हुये साधनों के अनुसार किया जाता रहा है किन्तु वे टिक नहीं रहीं । 

. इस वर्ष श्रीमती विष्णुदेवी जी तथा श्रीमती भगवानदेवी जीं को 

` नियुक्त किया गया, परन्तु वे मास से अधिक - नहीं टिको । श्रीमती 

. हुक्मादेवी जी अ्धिष्ठात्री तथा श्रीभती लालीदेवी जी को पथक्‌ करना 

ast | उपरोक्त देवियों के अतिरिक्त कालेज, ६४, ७म, तथा ८म श्रेणी 

की आश्रम-व्यबस्था तथा संध्या-हवन करवाने आदि में स्नातिकाओं 
का भी सहयोग रहता है । इस प्रकार आश्रम का-कायः सुचारु WT से 

„चलता रहा | 


भणडार में कार्य करनेवाली देवियां 


[१] श्रीमती राधारानीजी प्रधानाधिष्ठात्री तथो प्रधाननिरीक्षिका । 

R] ,, _. लालदेवी जी. भणडारिन। के | 

[3] , विद्यावती जी लाहोंर उपभस्डारिन | 

[४] , बिद्याबती जी git » , 

इन की देख रेख मे ५ और देवियाँ भण्डार म पाचिका तथा 
५ कहार पानी भरने तथा चौका बर्न का काये करते रहे । इनके 


अतिरिक्त मध्याह्माश तैयार करने तथा AILAN दाल-चावल 


आदि साफ केरने में नियम पूर्वक आश्रम की अधिष्ठात्रियां सहायता 


पहुँचाती हैं, जिसे ३०० व्यक्तियों के लिये नित्य भोजन a 
होकर नियम पूर्वक और सुन्दर भोजन बनता हे। इन देविय 


परिश्रम तथा प्रेमपूर्वक कार्य अतिसराहनीय a | 
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ब्रह्मतारिणियों का स्व्रास्थ्य॑ 


इस वर्ष की रोगतालिका देखने से गतवर्षे को Maga वर्ष 
रोगिणियों की संख्या १६६ से २१७ हो गई है। चिकिनपोकस, खसरा 
तथा कनपेडो और मलेरिया का अधिक प्रकोप RÈ इस वर्ष एक 
कन्या मलेरिया से रोगी हुई ओर रुग्णावस्था में ही उसे संरक्षक घर ले 
गये, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई । ACMA डाक्टर कुप्नुदकुमारी जी 
उत्सव के ठीक पश्चात्‌ ही चली गई! aa: अप्रबिष्ठ''रोगिणियों का 
_ रिकार्ड चिकित्सालय में ठीक नहीं कराया जा सका | श्री Sto दीनानाथ 


“SN कोहली मेडीकल 'सुपरवाइजर चिकित्सा के अतिरिक्त चिकित्सालय 
„में प्रविष्ट _ रोगिणियों का विवरण, रजिस्टरों मै अङ्कित करने के लिये 
पर्याप्त समय नहों दे सके, अतः अप्रविष्ट 'रोगिणियों की तालिका नहीं 
बनाई जासको | श्री Sto दीनानाथ जी कोहली ano dio, ato quo 


; मेडीकल सुपरवाइजर अपना कार्य बड़े प्रम तथा रुलग्नता से कर रहे 
` हैं, जिसके, लिये वे विशेष. धन्यवाद के. पात्र É 1L श्वीमती दुर्गादेवी जी 
“ नस “तथा pmo अस्मिणी ज़ी कम्पोण्डर अपना २ काम अत्यन्त 
परिश्रम तथा योग्यता से करती रही हैं इस वर्ष होमनर्सि'ग तथा 
चिकित्सा का ste लेडी डाक्टर के चले जाने से पूरा नहीं हो सका 
जिसको श्रोमती लेडी डाक्टर कुलदीपकौर जी L. S. M. F 


2 अपनी अमूल्य अधैतनिक सेवायें देकर पूरा कराया, इल क 
लये कुछ उनका आभारी है तथा उन्हे विशेष धन्यवाद्‌ देता है | 
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ब्रह्मचारिणियों तथा कार्यकर्त्री देवियों का एक सम्मिलित चित्र | 


~ - A 
बीच में स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी बेठे gi i 
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रोगिणियों की तालिका | 
| ES नाम रोग _ अप्रविष्ट _ - | | 
E. १९९५ | १९९६ | 
१ | कुकडे ११ ७ | इन में कमी to रोगि- | 
r4 आधात kay २ णियों की हुई 
३ | फोड़े & ९ | इसमें ३ रोगी बढ़े हैं। 
४ | जुकाम खाँसी १६ a 
५ अपच & RQ | X | 
६ | आमवात & ५ | ९ इसमें २३ रोगिणियों || 
1 | की कमी हुई । | | 
७ | BUTT १ zal | 
८ | पेचिश १० ७ | 
९ | नकस्रीर i1 १ | इनमें १ रोगी बढ़ा है । | | 
to | काकडा लाकड़ा ... | २६ | इनमें २६ रोगी बढ़े हैं । | 
| ११ | मलशुण्डिका 8 १ | इनमें ६ रोगिणियों की | 
कमी हुई । || 
१२ | पेचिश १० ७ ej | 
१३ | मलेरिया us | ९३ | इनमें ३५ रोगी बढ़े I | 
१४ | सिर दर्द तथा कमजोरी ७ | ९ | 
EN 
१५ | खसरा q २९ | इनमे २४. ow 
१६ | खुजली to 8 | इनमें ११ रोगिणियों 
| १७ | टाइफाइड saz २ २ | की कमी हुई | 
| १८ | क्रिमि रोग get: oo x 
। ü it । 
| १९ | निमोनिया 3 | Fp त त CE 
EC f में २ रोगी कम gu 
| २० | काली खांसी 3 man à 
| IEEE EIE रोगी बढे । 
२१ कनपेड़े s oon १६ इनम १६ 


| योग _ योग | १५ _- कर १६६ | २१७ | | 
Fe >>> NEUE lc cepe UNT 
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कार्यालय तथा प्रबन्ध 


गुरुकुत् के बाह्य प्रवन्ध तथा अन्य काया के सञ्चालन के लिये 
प्रबन्ध तथा कार्यालय विभाग हैं। कन्यागुरुकुल $^ मुख्याधिष्ठाता 
आचार्यं रामदेव जो कई वर्षा से रोगी चले आ रहे थे ओर इम वर्ष 
दिसम्बर माल में उनका स्वर्गवास होगया जिस से कन्यागुरुकुलःको 
हरेक दृष्टि से महति क्षति पहुँची है । जब से मुख्याधिष्ठाता जी रोगी 
थे प्रबन्ध का सारा बोझ आचार्या जी के ऊपर था | किन्तु इस वर्ष 
प्रारम्भ से ही श्री आचार्य रामदेव जी अधिक रोगी रहे और दिसस्वर 
मास से तो उनका सहारा ही जाता रहो और श्रीमती saa 
बिद्यात्रती जी सेठ के कन्धों पर संस्था का सारा बोफ आन पड़ा। 
श्रीमती स्वामिनी विद्यासभा ने श्री Go विश्वस्भरनाथ जो उपप्रधान 
सभा को कन्यागुरुकुल का अध्यक्ष नियत किया हुआ है और अब 


आगामी वर्ष के चुनाव तक एक प्रबन्धकर्ता सभा ८ सज्जनों की नियुक्त ' 
की हुई है । कांय कीं अधिकता के कारण श्री आचार्या जी की सहायता ' 


के लिये सम्बत्‌ १९९२ से प्रबन्ध में श्री पं० रमेशचन्द्र जी मैनेजर का 
कार्य करते हैं और वे प्रबन्ध का समस्त काय आचायो जी की देख रेख 
में भली प्रकार सस्पादन करते हैँ और इसके लिये वे विशेष प्रशंसा 
T ~ cw 
के पात्र हे । धनसंग्रह कार्य में भी उन से पर्याप्त सहायता मिलती 
e e ° ES A - 20 
दै । कार्यालय का कार्य एक कार्यालयाध्यक्ष और तीन लेखकों द्वारा 
WIL चल रहा है। लेखानिरीक्षणः'का कार्य श्रीमान्‌ सरदार 
D fa ^ fiat S S nn ^ = 
“adag जो रिटायड गवनेमेरट सीनोयर आडिटर, at सभा a 
F SENE c h EN id ; 
नियुक्त हैं, करते हे । मार्गशीष १९९६ तक के बोच तथा faci का 
निरीक्षण हो चुका है। उनके लेखानिरीक्षेण के रिमार्क निम्न प्रकार हें 
MEL 
- EE Man 3 अनुभव किया हे कि रजिस्टर, रोकड़ आदि 
३ साफ ga हैं और क्रि स्टाफ Totals तथा calculations 
में बडा accurate हे । परन f& डे Xd 
tuu POE न्तु छ साब 3$ elaborate system पर 
^ Simplify करने क्री आवश्यक्रता है | 
१५० c^- ee oe DORR «आदि » j 


शी | शिल्प तथ 1 
T खाद 
' इस विभाग को see i विभाग 


पी न भ करने क! ds 3 A 
रानी साहिबा ने गुरुकुळ के ३ लिये Magu राज्य की.वर्तमान 


के. भ होने से दो-तीन ब 
UGH होने से दो-तीन qq पश्चात 
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१०००) प्रदान किया था | इसी राशि से यह विभाग चलायां जा रहा i 
है । उसका नाम भी श्रीमती रानी साहिबा के नाम पर “कंवरानी | | 
| छांडकुवर गृहप्रबन्ध विभाग” रखा गया है । mega राज्य 

(राजपुताना) की आरन्म से ही गुरुकुछ पर कृपा रही है । ' स्वर्गीय 

महाराजा श्री नाहरलिंह जी बहादुर जद्दां समय २ पर अपने दान से: 
इस संस्था का पोषण करते रहे हैं वहां स्वयं भो एक बार गुरुकुल 

quit थे । वतंमान भहाराजा श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्री उग्मेदसिंह 

जी, जिनकी कन्यागुरूकुळ पर असीम कृपा तथा प्रेम है, दो बार पधार 
चुके हैं। राजपरिवार के इल gada तथा दानशीछता के लिथे कुछ 

उनका HAR है तथा उन्हे हार्दिक धन्यवाद्‌ देता है | 


| कन्याओं को शिव्पकार्य में दक्ष बनाने तथा इल विभाग को उन्नत 

। करने में श्रंमती ओमवती जी विशारदा, बी० uo, धमेपल्ली sto 

रामजीनागायण ज्ञी D. Sc, Ph. D, लायलपुर का हाथ बड़ा 

जबरदस्त है । १९३० से १९३२ तक घोर परिश्रम कर जहां आप E] 

। इसे उन्नत अवस्था में पहुँचाया है, वहां १०००) शिल्प भवन के लिये, 

। और १५०) नकद्‌ तथा लगभग ३५०) कलाकोमुदी की विक्री से ५००) 

की लागत से Aaga की कोठी के निकट एक सुन्दर gem भी 

बनवा दिया है। इसके अतिरिक्त अपनी. सुन्दर कृति कलाकोमुदी तथा 

। शिब्पसूची कार्ड कन्या गुरुकुल को प्रदान किये हुये ši और qaas 

| dum Se मास कन्यागुरुकुळ में रह कर कन्याओं को नये २ ति 

। शिखा गई'। उत्सव पर पधारे हुप दशक न इसकी: मुक्तकंठ 

प्रशसा की । De बुनने का काये गत वष से एक विशेष आविष्कार 

की गई मशीन पर उन्होंने बड़े आयोजन के साथ आरम्भ करवाया है। 

Sa gaa वाळी ata का चित्र साथ है । bo ! 
श्रीमती कुखुमकुमारी जी बोल आहिख्य-शरध्यापिको maa क l 

जहां पेन्टिंग का कार्य लिखाती हैं वहां दिल्लाई पर gs वळे, जसे D. 

काटना तथा लेटर qwe, मेज, कुर्सी के मोडिड we Se i 

। आ सिखाती हैं | कुछ एक अन्य आकषक खेल भा सिखाती is p 

— कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार मे गुरुकुल कांगड़ी की प्रदशनी में दशक 

| न्द किया था aimed nS 

। SW aga पसन्द किया था | . mur cr Bm MUTO 


खादी का कार्य भी गत PS | 
seems रहा है | सम्बत्‌ १९९४ तक केवळ कातने का आयोजन . | 
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किया जा सका, किन्तु १९९५ से खड़ी लगो कर बुनाई का काम भी 
आरम्म है। शरिंग, तथा साधारण खद्दर की बुनाई के साथ २ द्रियां 
तथा निवार भी तय्यार किये जाते हैं। देहरादून के महिला-समाज में 
जागृति aia वाळी श्रीमती सरस्वतीदेवी जी का पूरा पूरा सहयोाग 
इस कार्य में मिलता रहा है। आचार्या जी भी नित्य एक-आध घंटा 
खड़ी में लगाकर कताई तथा बुनाई का काम करती हैं। यदि इसी 
प्रगति पर काम जारी रहा तो पूर्ण आशा है कि भविष्य में इस विभांग 
में;पर्याप्त उन्नति होगी । 


व्यायाम 


ब्यायामशाला में शारीरिक उन्नति के fA झूला, सीसा, 
दौरिजेन्टळबार, sifar बिज आदि हैं जिन से छोटी कन्याप' बड़े 
आनन्द के सोथ अपना मनोविनोद्‌ करती हैं । बड़ी कन्याप' श्रीमती 
सीतादेवी जी ब्यायामशिक्षिका के निरीक्षण में गतका, लाठी, छुरी, 
टिफरी तथा saa आदि के बड़े अच्छे अच्छे स्वाथ्यप्रद्‌ तथा 
चित्ताकषंक देशी खेल बड़े चाव ते सिखती हैं । संगीत के साथ लेजिम 
और टिफरी के खेळ तो विशेष चित्ताकर्षक होते हैं। इस वर्ष श्रीमती 
सीतादेवी जी अधिक समय तक रोगी रहीं । अतः उनकी अनुपस्थिति 
मं श्री कुमारी शीलवती जी deat व्यायाम की देखरेख करती 
रहीं । बादर से quip वाढी दर्शिकाओ तथा विशेष दशकों पर 
इसका प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष श्रो कुमारी मेधादेवी जी (सुपुत्री 
श्रीमान्‌ सेड रामकिशार जा रईस दहरादून) ने अपना अमूल्य समय 
pena d tnt 
aag तथा विशेष प्रशंला की पात्रा हैं । आशा है कि 

ES qum a r कुल के प्रति सहानुभूति रखेगा । 

E 


बालिका समाज 


प्रति रविवार को बड़ी कन्याओ की रात्रि में और छोटी कन्याओं 
की दिन में समा होतो है। इस में कम्याओं को बोलने क। अभ्यास 
कराया जाता है ओर समाचार-पत्रों द्वारा प्राप्त देश के सामयिक 
सामाजिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक anat SE 
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कराया जाता है । इसके अतिरिक्त वक्त त्वकळा की उन्नति के fux 
प्रत्येक शनिवार को वाग्वद्धिनी सभो को बैठक संस्कृत-अध्यापिका की 
अध्यक्षता में हुआ करती है, जिसमें कन्याये cga में भाषण 
करती हैं | 

इन साप्ताहिक अधिवेशनों के अतिरिक्त सभी आर्य त्योहार तथा 
राष्ट्रिय qd बड़े समारोद के साथ मनाये जाते हैं, जिसमें अध्यापिकाय भी 
भाग लेती हैं । विशेषतः श्रद्धानन्द सप्ताह का कार्यक्रम बड़ा रोचक हुआ 
करता है जिसमें Hala’ गुरुकुल के अहाते में प्रभात फेरी करती और 
गगनभेदी जयकारों से आकाश गु'जा देती हैं, किन्तु इस वर्ष श्री आचार्य 
रामदेव जी के स्वर्गवास हो जाने से कुल में शोक छाया रहा | 


पुस्तकालय तथा वाचनालय 


पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या १६४९ है। 
गतवर्ष १६०० पुस्तके थीं, अतः ४९ पुस्तक इस ad क्रय की गई हैं । 
इस वर्ष भी विशेष पुस्तक कय नहीं की जा सकी, किन्तु जितनी भी 
पुस्तक हैं उनका उफ्याग अध्यापिकाओं द्वारा कन्याये करती रही हैं। 
स्थानामाव के कारण उतनी उत्तमता से इन पुस्तकों का प्रयाग नहीं 
हो सकता जितना कि होना चाहिये, फिर भी यथासम्मत्र लाभ 
उठाया जाता है । साथ साथ एक वाचनालय भी है जिस में प्रायः सभी 
दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकायं जो मूल्य ड अथवा 
विना मुल्य के प्राप्त होते रहे, कन्या उनका STAT करती रहीं:-- 


देनिक - टिव्यून, हिन्दुस्तान टाइम्स, नेशनल हेरल्ड, AYA 
तथा प्रताप उदू । 


साप्तादिक-आज, प्रताप, 


कर्मभूमि । 
९ is > 
मासिक -माघरी, सरस्वती, विशाल भारत, मोडन fis, वेदिक- 
धर्म सावदेदिक, भूगोळ, सम्मेलन पत्रिका, शिक्षण 
9 i A 
पत्रिका, faga, सवाद्य, HS इण्डिया तथा श्री है | 
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गोशाला तथा वृषभशाला 


पिछले पांच-लात वर्षा' से परीक्षण क तौर पर एक छोटी खी 
गोशाला भी चलाई जा रही दै । यद्यपि इसका आरम्भ स्थानीय ma 
एक सज्जना द्वारा दान में दी हुई गायों मे हुआ था तथापि इस समय 
तक १८ गाये, HAIG, ११ बच्चे, १ भेस, ४ वेळ तथा एक घाडी है । 
इन में से दूध देने वाळी aa, ४ गामिन तथा ९ गाये विना ga 
वाली हैं और जो हैं भी अच्छा aes को न होने से. विशेष ळाभ नहीं: 
&! तथापि एक ओर ता स्वच्छ और ताजे दूध का प्रलोभन है और 
दूसरी ओर यह भी बिचार है कि अन्य घरेलू उद्योग घल्यो के साथ २ 
कन्याओं को गोपाल्न की शिक्षा भी दी ज्ञा सके । भारतवर्ष H nas 
दानियों की कमी नहीं है। सम्बत्‌ १९९४ में भारत के प्रख्यात दानी 
श्रीयुत विडळा जी ने एक अच्छी गोशाळा चलाने के लिये गुरुकुछ 
कांगड़ी को दृश हजार का दान दिया है। सम्भवतः किसी दानी 
महानुभाव को भगवान्‌ की ओर से इली प्रकार की प्रेरणा हा जाय और 
उनकी दानशीलता से हमारी गोशाला भी परिपुष्ट Grec सुन्दर ढग 
पर चढ्ने याग्य बन ज्ञाय । इली विचार से उसे अब तक जेसे तैसे 
चलाया जा रहा है। इस वर्षे गोशाळा का घाटा पूरा करने केल्यि 
चिन्ता दूध देने वाळी गायों के AN चोक में ८ माल तक जंगल में 
चरने के लिये रक्खा गया, जिलले गत adt की अपेक्षा कम घाटा रहा। 


वाषिकोत्सव 


d EU वार्षिकोत्सव ता० १०, ११, १२, १३ तथा १४ नवम्बर 
सन्‌ १९३९ de को आर्यसमाज देहराटून के वार्षिकोत्सव के साथ २ 
अनिवार्य कारणों से रखना पड़ा, इस यि b E 
HAUS सका | उत्सब पर माननीय विद्वानों और विदुषी देवियों क 
प्रभावशाली व्याख्यानों क साथ २ नवस्नातिकाओ का दीक्षान्त 
संस्कार, नवप्रविष्ट कन्याओं के ARUM संस्कार, देववाणी सम्मेलन 
त्या सारस्वती सम्मेलन की चित्ताकपंक बैठक और अन्य महत्वपूर्ण 
सम्मेलन बड़ी सफलता पूर्वक हुये । स्वदेशी, छाटी सी किन्तु सुन्दर, 
ELM हारा, जसका उद्धाटन श्री १०८ पूज्य महन्त: लश्मणदास जी 

क कमळा, स हुआ, कन्याओ के हाथ की बनी ऊनो तथा सूती 
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माल की बुनाई, सिलाई तथा कढ़ाई की वस्तुओं को प्रदर्शन किया 
गया, जिसे 'आगन्तुक दशकों ने बढ़ा पसन्द किया तथा बिक्री भी 
अच्छी हुई! 

दीक्षान्त-असिमाषण महिला जगत्‌ में प्रख्याति-प्राप्त श्रीमती 
राजकुमारी अम्दतकोर जी ने दिया । देवी जी कितनी जबरदस्त राष्ट्रीय 
विचारों atet तथा उच्चकोटि की वक्ती हैं यह किसी से छिपा नहीं है | 
अतः उनके सारगर्भित तथा विद्दत्तापूणे भाषण की जनता ने मुक्त 
कण्ठ से PRAT की | 


पारितो पके-वितर्ण-समारोह आप की ही अध्यक्षता में मनाया 
गया और सहिळा सम्मेलन की अध्यक्षता का आसन भी आपने ही 
सुशोभित क्रिया । श्रीमती चन्द्रावती जी लखनपाल TO qo, dio टी0 
तथा श्री प्रो0 Barat जी uuo wo के प्रधानस्य ü सरस्वती 
सम्मेछन की दो बैठक बेडी सफलता के साथ दुइ | इन म कुमारी 
ब्रहावती atirat साहित्यरल ने “मारत का उद्धार मेम साहब क 
हाथ में नहीं किन्तु भारत की देवियों के हाथ है”, कुमारी कलावती 
fagra साहित्यरल ने “प्रजातन्त्र की समस्या विषयों पर faaea 
पढे qa, कुमारी शाम्तादेची के Tun मे देववाणी सम्मेलन हुआ 
और ema में “ हिन्दू महासभा तथा कांग्रेस” विषय पर वादविवाद 


हुआ । K 
अन्य वर्ष की भांति za ad भी हिन्दी अन्तःकन्यामद्ाविद्यास्य 
चाद्चित्राद amga रखा गया था; जिसमे gas à ol 
विद्यालयों को faa f: àstat महाविद्याल 
महाविद्यालयों को भी आमन्त्रित किया गया atl T NS i ACA 
को सम्मानित करने के लिये एक चांदी का ZU वीणा के रूप 
p किसी भी Ceres ने अभी तक AZA को 
गई है, किन्तु बाहर के किसी भी महाविद्यालय न 7 Li 
स्वीकार करने का साहस नहीं किया और टफ़ों को कन्यागुरुकु 
बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला । छ 
A 
के dia ५हिन्द म॒सलिम समस्या आर 
हिन्दी के वादविवाद का विषय हिन्दू मु 


~ A 
A. rm : राजकुमारी ARTRIT जी तथा 
कांग्रेस” था, जिसको प्रधाना श्रीमती राज र 


जल 70 setae बैद्य तथा श्री do गल्लाप्रसाद a चीफ 
जज टिहरी थे । | d ` 
वाद्वित्रादमें कन्याओं की वक्तताश क्ति, विषय जात) कौर भाषणशेली, 

: a 4 
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से जनता इतनो प्रभोवित हुई कि उन्होंने कन्याओं की और संस्था की 
भूरि २ प्रशांला को । mo वेदवती विद्यालक्कता साहित्यग्ल ने “वेद की 
राजनीति” पर gaza में श्री do सुखद बजी के प्रधानखमै निवन्ध 
पढ़ा | इन सब निबन्ध पढ्ने वाली स्तातिकाओं को स्वर्णपदक दिये 


गये और हिन्दी तथा संस्कृत वाद्विवाद में प्रथम तथा द्वितीय 
eur को eatin तथा रजत पदक क्रमशः दिये गये-- 


हिन्दी वाद विवाद में 
प्रथम-ब्र> कोशल्या बम्बई ( रजतपद्क ) 
fada- ao प्रभातशोभा ( ,, ) 


संस्कृत वादविवाद में 
प्रथम-त्रण्डदमी (eiga, श्री म० लक्ष्मणरेव जी aig 


देहरादून ) 
द्वितीय-ब्र0 रामावती ( ,, ) 


तृतीय--ब्र० सीता (रजतपदक, श्रीयुक्त no सत्येन्द्रसिंह जी बद्रीपुर) 


निबन्ध पढ़ने में 
GO ब्रह्मतती जी fo अ0, सा० xo, स्वर्णपदक श्री हीराळाळ जी 
स्याना द्वारा 


hr. ea anaes श्री aguata जी 
FAZE द्वारा | 


» कलावती जी 
» वेद्वती जी , ,, ,, श्री no zaanza 
जी सर्राफ देहरादून i 

ब्याख्याताओ मे स्वामी अभयदव जी 

` थीमान्‌ कुंवर रणअयलिंह जी अमेठी राज्य 
खुळेकर एम0 Two qo झांसी, श्रीमान्‌ राजगुरु Wm जी शास्त्री 
थ्री पं सुखदेव जो विद्यावाचस्पति गुरुकुल कांगड़ो, तथा श्री fe 


प्रियत्रत जी वेइत्राचस्पति और MENS SS SE 
x मता सातादवी जी विशार 
विशेषतया उल्लेखनीय हैं | शारदा के नाम 


* S t 
आचाय गुरुकुल कांगड़ी 
(अवध), श्रीयुक्त «o fao 
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इस वर्ष saa से पूर्वे धन at दृष्टि से सफलता की आशा कम 

- ही क्यों कि श्री आचार्य रामदेव sit वर्षे के प्रारम्भ से हो रागी अधिक 

हा गये थे ओर बीच में कुछ दिनों के faa ठोक भी हुये किन्तु फिर 

दुबारा अधिक रागी हो गये। ज्यों त्यों करके कुछ बिमारी से अवः 

काश मिळते ही उन्हों ने समाचार पत्रों मै उत्सव की घोषणा करा दी, 

। और उनको धन एकत्रित कराने की इतनी चिन्ता थी कि वे रुग्णावस्था 

| ही मै जलवायु परिवर्तनार्थ दिल्‍ली गये ओर वहाँ पर श्री आचाया जी 

को बुलाया ओर उनकी आज्ञानुसार घन एकत्रित करने का काम शुरू 

(किया गया और दिल्‍ली से Tala लफलता मिली । इसके पश्चात देहरा 

हन में भी श्रो आचाये जी ने, de घमदेव जी तथा पं० रमेशचन्द्र जी 

“Adar की सहायता से अच्छी घन राशि एकत्रित की और लाहोर भी 

| डिपुरेशन Wat गया वहां से भी कुछ न कुछ प्राप्त हो हो गया। श्रीमान्‌ 

| do चन्द्रमणि जी विद्यालंकार, पालीरल का भी धन एकत्रित ie 

| सहयाग रहा और मसूरी, पञ्जाब से श्रीमान्‌ रा० सा० अमृतराय जी i 

सहायता से लगमग १०० ०) के जमा हुआ । और श्री आचाय AT क 

कठिन परिश्रम से तथा श्रीमान do महावीर त्यागी ume deo mo 

के प्रयल से ६ बीघा ७ बिस्वा भूमि २५४०) के मूल्य को दान में प्रात 
होगई | 


श्री आचार्य रामदेव जी के कन्यागुख्कुळ की आर्थिक NE 
दीन दोजाने की वजह से इतनी चिन्ता थी कि यद्यपि उनका वाङ 


A - c ^ a - 
नहीं निकलता था फिर भी दिल्ली में जा कोई उनसे DATAS 
कन्यागुरुकुल की सहायता के लिये अपील करते रहते थे आर श्रा छा 

रजी द्वारा प्रेरणा कराक AT सेठ 


रेशबन्धु जी i Sto gum 

देशबन्धु जी गुप्त तथा श्री प्रा? Be 

श्रीराम जी क्वाथ मिल दिल्ली से २०००) का वचन विद्यालय भव M 
मगा लिया । इसी प्रकार 


लिये ले लिया और ५००) का चैक भी जो. से मोजन: 
आचार्या विद्यावती जी सेठ ने लेडी सर जमदीशप्रशाद र 


~ `a - 
| शाळा निर्माण के लिये ५ हजार का वचन ठ लिया जा द 
दिनों मे ही २०००) प्राप्त भी कर wa | इस TAIT २५ NC 
। दान मिलाकर लगभग १८ हजार की घाषणा m (पी मिलन दाम 
। वषी की अपेक्षा धन ता. कम एकात हुआ, फिर ros 
| और लगन से धन संग्रह का काम एक मोस मे a थी। 
इतनी बड़ी घन रोशि का एकत्रित होना मामूली बात नदद था. 
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इस वर्षे का उत्सव आर्यसमाज के उत्लव के साथ २ होते हुये भी 
बहुत सफळ रहा | पण्डाल-भी खूब भरा रहता था., ओर श्री आचार्यं ` | 
रामदेव जी उत्सव के दिनो में पण्डाळ सें आराम कुर्ली पर लेटे हुये , 
हर समय मौजूद रहे। यह कोन जानता था कि यही उत्सव उनके 
सामने. और होना हे, उसके पश्चात्‌ वे हमसे सदा के लिये जुदा हो 
जावेंगे ओर कन्यागुरुकुळ के पक अनाथ अवस्था मै छाड जायेंगे । 
भगवान की ळीळा अपरम्पार हैं । 


इस वर्ष ५ कन्याये दीक्षा लेकर अपने २ घरों के गई' ता ४३ 
कन्याओं ने यज्ञोपवीत धारण कर वेदारम्भ कराया है । नवीन 
कन्याओं का वेदारम्भ संस्कार-समाराह भी कन्यागुरुकुल के उत्सव का. | 
एक बड़ा ही भावप्रद्‌ संस्कार है | छोटी कन्याओं का यज्ञोपवीत धारण . 
कर प्राचीन प्रणाळी की तरह भिक्षाटेन करना आर्य संस्कृति की प्राचीन 
उच्चता को पूकर करता हुआ गुरु-शिष्य के पवित्र और "EZ सम्बन्ध 
का ज्वलन्त एमाण देता है । | 


इल qd के पूबन्ध में पूव qui की भांति Maa भण्डार का समस्त 
Jara श्री आचाय रामदेव जी के रागी होते हुये भी श्रीमती विद्याधरी 
जी के जिम्मे रहा, किन्तु कैम्प के पूबन्ध के लिये siga सेठी अम्रः . 
नाथ जी कोद्दाट को बुलाया गया और उन्होंने अत्यन्त पूम तथा 
संलग्नता से अपने कर्तव्य का निभाया, इलके लिये वे धन्यवाद्‌ के 
WIE! आशा है कि इसी पकार ओर संरक्षक महानुभाव भी अपना 
ULT देकर ,बन्ध aqq में हमारा हाथ arian | 


- प्रतिष्ठित दर्शक | on 


इस वर्ष प्रतिष्ठित दर्शक विगत '"UÍ की अपेक्षा कम आथे हे और 
उनकी सम्मतियां अन्त में दी हुई हैं। श्रीयुत परीक्षितलालजी | 
मजूमदार, मन्त्री गुजरात हरिजन सेवकसंघ (साबरमती) तथा श्रीयुत 
मंज़रअळी सोखता के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इन सञ्जनों, 
ने गुरुकुळ का पूमपूवेक निरीक्षण कर जो सम्मति दी हे वह भी अन्यत्र, | 
दी जा रही है| संस्था का AISEA करुकन्याओं की. याग्यता आदि. 
देख कर बड़े प्रभावित हो करःगंये हैँ।: RE 
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सन्दिरनिर्माण और उस निधिम प्राप्त दान. 


इस निधि म अब तक 2४२९९ पाता ही sae, जिसमे से अथः 
Gy à (९ c ` fà 
तक ५०२०९) के भवन वन चुके हैं, जिनका ब्योरा निम्न पकार है; 


आश्रम का पुराना व्लोक 
११ o» Fat sata 
शोचालय 
चिकित्सालय 
पुरानी धमेशाढा 
नई घमेशाला 
HO दुनीचन्द का मकान 


२९.५०१) 
१ ५ १०००) 
१,७००) 
१,०00) 
१,७००) 
२,५००) 
६८०) 


श्री ळाळदेवी जी क २ कमरे (भण्डार स्टोर) ९१८) 


फुव्वारा 
भोजनत्वाला 


योग 


४९०) 
८२०) 


५४३० ९) 


इस aq मन्दिर निमोण निधि में ७,३२९) निम्न सज्जनों से प्राप्त 
हुये हे, जो उपरोक्त ७४,३९६) की राशि में शामिल हेः- 


मन्दिर निर्माण निधिके दानियों का विवरण 


[१] श्रीमती यमुनादेवी जी कन्यागुरुकुछ देहरादून 
[२]. श्री do अमीचन्द जी ठरेदार 
[३] ,. ,, मनकूटसिंह जी शर्मा stan नवाबगंज 


[४] ,, ळा0 आत्मप्रकाश जी नम्बरदार cdd 
ae T f टु ^ 
[4] , ste बांकेळाल जी।देहराड्न” ५००) मद्धे - 


[६] ,, डा० बी० पल सुद्‌ अम्बाला ५००) ,, 
[9] ,, टी०.सी0 adt बम्बई 


१०००) 
५००) 
५००) 
५००) 

॥ १२५०) 
२५०) 
१००) 


[८] ,, घानाराम जी ओल्ड सेक्रेटेरीयेट बिल्डिंग दिल्ली २००) 


[९] ,, do भीभसेन जी पटना ५००) मद्धे के 
[१०] ,, सोमेश्वरछाल जी इञ्जीनियर ५००)मद्ध 
[११] ato ज्ञीतरसिह जी हाथीबड्कला की धमेपल्ली 


` [१२] श्रीमती कु'बरानी सर जगदीशप्रसाद जी दिल्ली 


१७०) 
१०७) 
२५०) 


२०००) 
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[१३] $० शान्तिदेवी fio अ0 दिल्ली १०१) | 
[१४] ,, मायावती वि0 अ0 नवादा ५१) | 
[१५] ,, पक्राशवती ,, पट्टीमण्डी लाहोर १०५) 
[१६] श्री सरस्त्रतीदेबी जी लाहोर 200) 
[१७] ,, राजा नरेन्द्रनाथ जी लाहोर ५०) 


[१८] ,, Sto केदारनाथ जी खुड्वुड़ा देहरादून १०0०) Hz १००) 
[१९] ,, mo जयन्तीशरणजी डुबलिस मवानांकलां ५००) मद्धे १००) 
[२०] ,, पो० मद्दीपाल जी गुप्त ५००) मद्धे १००) | 
[२१] ,, eo श्रीराम जी aie मिल दिल्ली २०००) मद्धे ५००) 
[२२] ,, » दयालदास जी नारायणदाल जी वैजनाथ जीं 


तळवाइ लाहोर 3021) 


योग 93391) 


अन्य निधियों में भी निम्न पुकार ५१८१०)। पत हुये E:— 


स्थिर छात्रवृत्ति ९००) E 
अस्थिर छात्रवृत्ति १५२४॥)) | 
A | 
गोशाला ६३।।) | 
फलादि asiz) | 

भण्डार दोन ६०॥८)॥ ) | 
नल के लिये २९) | 
पद्क २५) | | 


भूमिदान श्री महन्त छदमणदास जी से २५५०) 


योग ५१८१) | 
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| > उपरोक्त दान के अतिरिक्त पुरुषार्थ निधि, डिपुटेशनों द्वारा, तथां 


अन्य दान ओर प्रतिज्ञा में इस वर्ष केवल ५०९८॥::) प्राप्त हुये हैं, । | 
जिनके व्योरे की सूचियाँ निम्न हैं:-- गह, 


पुरुषाथनिधि द्वारा तथा अन्यदान 


१ श्री सावित्रीदेवी जी कम्पाला द्वारा go fao ६८) 
iu Moa a WS s ४. ४०] | 
३ डा0 लद्दमणदांस जा ठुआवा ५०) | 
४ स्वर्गीय दरियावल जी की धर्मपत्नी लायलपुर' २५] | 
५. डा0 मनोहरलाल जी ताली _ ? ४५) il 
६ W. N. D. F. O, अमराबतो २ २५) || 
७ चो प्रतापलिह्‌ जी बद्री पुर Hn pi २७) | 
८ Wo प्रकाशाचन्द्‌ जी लल्तो लुधियाना २५) | 
९ स्वर्गीय «To ato रामप्रसाद जी की TAIT २५) | 
१० Ho रामलाल जी धम की धर्मपत्नी ४०] li 
११ To सा० सुरेन्द्रनाथ जी Hearst २५) il 
१२ Ho मनोहरलाल जी ओवरसीयर जुनिहा २५] | | 
१३ Ho पूर्ण लोइकाव ब्रह्म २५] | 
१४ Ho मुलकराजदन्त FUT द्वारा qo नि० ५०) || 
१५ रा० uro नरसिंहदास जी मलिक ECD) 1 
१६ Ho आत्मप्रकाश जी FAZI द्वारा go नि० «ull-j | 
१७ श्री डा0 अमीचन्द जी द्वारा Az) m 
१८ ,, सेठ रामकिशोर जी को धर्मपत्नी देहरादून २५) 
१९ Wo मम्मनलाल जी द्वारा बद्रीप्रसाद विश्वस्मरनाथ से RSJ 
" ,, ,, We कन्हैयालाल जी दिल्ली २० 
२० Ho घुवंशलाल जी कपिल पेशावर द्वारा पु० नि0 ` RAI) 
२१ श्री लालचन्द जी चड्ढा रावलपिण्डी द्वारा Ro) 
२२ ,, डा० प्रभुदयाल जी लखनऊ ' २५) 


ल जी लखनऊ की माता जी NE TES) 


२४ ,; डा० प्रभुदया mu 
१०१) 


२४ ,, रामचन्द्र जी 5.1. 0. मेरठ 
RN) 
२६ बिबिध 


E rT = a ७ ६) 
जमनादेवी जी तथा स्वातिकाओं द्वारा दृहरादुन 
m. ६४०॥=) 
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२७ पं० रामचन्द्रजी दिल्ली 

२८ ला0 बांकेलाल हीरालाल जी सयाना 

२९ श्री रामप्यारी जी खन्ना 

३० सरदार 'प्रनोखराय जी 

३१ श्री रामजीवाई ust uo हुकमसिह जी 
३२ ato वृजलाल जी नम्बरदार पौदार्गांव 


५0) 
२५) 
A) 
१० ०] 
५०) 
५०) 


१९५७2) 


डिपुटेशनों द्वारा एकत्रित धनका व्योरा 
श्रीविधावती जी सेठ आचार्या तथा Wo रमेशचन्द्रजी का डेपुटेशन 


धर्मपत्नी स्वर्गीय गौरीशंकर जी दिइली 

श्री कमंदबी जी धर्मपत्नी ato नारायणदत्त जी 
20) faarat के लिये २५) go fro 

Ho तेजबहादुर जो थापा दिल्ली 

श्री ला० नारायणदत्त जी ठेकेदार दिल्ली 

» » ज्ञानचन्दजी n 

» » रलाराममेलारामजी , ,, 

धमपत्नी ला० बनवारीलालजी ,, ,, 
» स्वर्गीय गिरधारीलाल जी ,, ,, 

पं० मुलचन्द जी दिल्ली 

म० हंसराज जी गुप्त दिल्ली 

श्री बनबारीलाल जी लोहिये चावड़ी बाजार 

» वैजनाथ जी स्याल फ्लावर मिल दिल्ली 

» बा० मिलखासिंह जी ठेकेदार दिल्ली 

» मनोहरनांथ जी गग मोहन ब्रादर्थ दिल्ली 

» लदमीनारायण जी गड़ोदिया 

विविध 

श्री महन्त परशुराम जी हृषीकेश 

विविध प्रकार 
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( ५१.) 
do रमेशचन्द्रजी तथा de धर्मदेव जी का डेपुटेशन 
श्री अमरनाथ जी वाहल लादीर vo 
,, do o arataa चेयरमैन लक्ष्मी वीमा कम्पनी २५) 
आयंलमाज वच्छोवाळी to) 
विविध वी) 
२२२) 
श्री do ज्ञानचन्द्र जी द्वारा 
do विद्यानन्द जी लाहोर २५) 
छा० सेहरचन्द जी दिल्ली २५) 
glo बाळकराम जी लाहोर ५०) 
gto nia y ५१) 
विविध ' ea) 
333) 
de चन्द्रमणि जो तथा cato ब्रह्मवती जी का डेपुटेशन 
uo सा० agauas अम्बाला छावनी १०१) 
श्रो डिपुटी दीवानचन्द sts. ५१) 
ato ato विक्रमजीत जी इन्जिनीयर अम्बाला छावनी २५) 
रविवर्मास्टीलवर्क रेडियो तथा कारखाना विभाग ३५) 
विविध अम्बाला छावनी से १७७) 
gro चीरूमल चिरंजीलाल जी पटियाला RN 
विविध पटियाला से 
विविध वहावलपुर से P । 
ला० गंगाराम रामशरणदास ज्ञी सोलन - हग 
श्रीयुत राजा anga सोडन Mes 
विविध सोलन से : 
आर्यलमाज शाहाबाद्‌ तथा करनाल से ne 
विविध मसूरी से ro 
श्री विद्याधरो नी द्वारा a 
faszi मिल (aset ४७१ 


r > त] र्‌ 
श्री afan A TN न्यापाउशाळा देहरादून २४) 
, चन्द्रावती प्रिलिपल महादेवी क दे ? 


विविध Gu 
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` प्रतिज्ञा मद्धे प्राप्त का व्योरा 


१ uo बी० आर० शर्मा नेरावी . १०) 
२ mo सोमेइत्ररलाल जी श्रीवास्तव १०) 
३ p बानाराम जी दिल्‍ली १०) 
४ , थारियालाल जी १०) 
५ ,, alata जी-लादौर : १०) 
६ » अमरनाथ जी ,, 40) 
७ ,, चिरंलीलाल जी अम्बाल! छावनी १०) 
८ „ भाई काहनलिह 5 20) 
९ , Taza जी a ५) 
१० ,, देवीपूलाद जीं अजमेर ,, १00) 
२२५) 


iN ——— 
aaa wegen 


बजट 


fa वर्ष quz ७० २४८) का स्वीकार हुआ था जिस में से 
६३१६२-)१ व्यय हुआ है और आय केवल ५२२०८॥--)॥ हुई है, अत: 
इस वष भी महानिधि में १०,९०३) का घाटा रहा है। इस घारे का 
gm कारण यह è कि TEN को भान्ति श्री रामदेव जी.के लगातार 
रोगी रहने क कारण कोई डिपुटेशन गत वर्ष की भानि > 
जिससे महानिधि मे आय केवल ५०९८६ ॥ ही d EN Dur. 
१६४१४) आय महानिधि से हुई थो । ब्यय मे पूरी qu की a: 
ओर गत वर्ष से ९००) व्यय कम किया गया | परन्तु जब महानिधि मै 
आय ही कम हुई तब तो घाटा होना अनिवार्य ही है। कन्यागुरुकुछ 
की उपयोगिता, उसकी कन्या की suec वद्धि तथा ed 
प्रतिष्ठित दर्शकों को सम्मतियो से भळीप्रकार जात gt सकती i । 


-पेसी उपयोगी ओर areas संस्था घन क amaa विकास न 


पाके, इस स बढकर दुःख को बात ओर कया हो सकती है । आर्य- 
ज़नता जो विद्यादान म खबर से बढ़कर है अपनी इस उपयोगी संस्था 
की कमी e करन सके यह विचारा सीनहों जा सकता | प्रबन्ध- 
कद सभा; ME आशा है कि वे आगामी वर्ष में पिछले au 
'पूरा करने में सफलता केंगे और धं ten 
पूर प्राप्त कर सकेंगे और घोरे २ संस्था को 


अपने पेरों पर खडा करने में पूर्ण sqa करेंगे | 
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इस qd तक goga में ६३५ कन्याए प्रविष्ट होंचुकी हैं, जिनमें से ८४ 
कन्याए स्नातिका तथा अधिकारी परीक्षा पास करके तथा २९४ विभिन्‍न कारणों | 
से, एवं कुल ३७८ कन्याए अब तक चली गइ हैं और इस समय २५७ कन्याए | 
कुल में शिक्षा प्रहण कर रही हें । | 

| 
| 


कन्यागुरुकुल देहरादून के आय-उ्यय का व्योरा 


सम्बत्‌ १९९६ i 
E ma छार डि 
टि | i ॥ 
४ Te e du | 
[7 Œy | वास्तविक dm शीर्षक DOT बिक व 
if शीर्षक FoR AUI शी SE \ | 
Ri. R iy e 


भण्डार 
चिकित्सालय | ४४८९९॥३) 
स्वास्थ्यरक्षां 
दायाद्य Geo) | ६३४।)।१ 
शिक्षा १४७००) | १११५६॥- | 


१ | महानिधि |२१८२९)| ५०९८६)! 


R - ५०) १३५८)। 


शुल्क ००)| ४५९१६।।८) 


AS 


४ | दायाद्य | ८००) | &c'lliz-) 

| कार्यालय | ८४०) | ६४७2) 

| i Sam प्रबन्ध .. ३५०८) | २७३६ )॥ | 
| की वसीयत ऋआतिथिसेवा | ३५०) | -५६॥२) 


का ३ भांग ९) ९८) 


म्यूनिस्पल्टी | ३६०) | १६०) 
से सहायता 


बार्षिकोत्सब | ९००) | ८९६।।-) 


१०|ार्षिकवत्तोन्त | २००) | Slt) 
का सुंदर 


“an 


M 
1७ | विज्ञान | २०००) ५३) ११गुरुकुल प्रचार ७00) | २९८(-)॥ | | 
| सामग्री क्रय ह. 
| करने AY २ मन्दिर ८००) | २६०८, $ | 
E q 
| | 
| ||| Edad | | 
| सभा दशांश | २५०) | २५०) | 
| १५विज्ञान a 3090) दर) m | 
| ७००४८ | ea | 
| | योग 30085) wen ७0०४८) ५२२५०५॥०)॥। | |. 2 oe | | ) | 
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प्रतिष्टित दर्शक ओर उनको सम्मतियां 
इस वर्ष भो बहुत से प्रतिष्ठित महानुमात्रो ने manega Ñ 
पधार कर उल्का अवलोकन किया | अतः इस वर्ष के दशकों तथा 
समय रे पर wait प्रतिष्ठित दर्शकं की सम्मतियां निम्न प्रकार हैं:-- 
(१। “आज मुझे No रॉमदेवजी क साथ इस EEN का अवलोकन 
करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षाप्रणाळी 
सराहनीय है । इल सुव्यवस्था को देखकर यह आशा da है कि 
भारतवष के स्त्रोसमाजञ की दृशा में नूतन सुधार होगा । बालिकाओं 
की धार्मिक शिक्षा तथा शारीरिक दशा एवं sam धार्मिक चा 
सामाजिक विचार जान कर अत्यन्त सन्तोष हुआ | इतने कम समय मैं 
इस GRU को इतनी उन्नत दशा पर wal देखकर यह कहना ठीक 
होगा कि यहां के कार्यकर्ताओं का परिश्रम या उद्योग, सराहनीय है | 
में इच्छा करता हूँ कि इस संस्था की वृद्धि हो और पेसा होने मे : 
हमारा सत्रीसमाज उन्नत बने । भारतवर्ष म पेसी संस्थां की इस समय 
नितान्त आवश्यकता है । आशा. हे कि विचारशील तथा उत्साही 
सउननगण परिश्रम कर पेसी संप्थाय भिन्न २ स्थानों मै aqui 1” 
| (ह0/ उस्मेद्लिह, राजकुमार शाहपुरा 
. (२) “आज मैंने sto केशद्रेव शास्त्री की प्रेरणा से अपने उयेष्ठ 
पुत्र go szlag तथा अपने कर्मचारीक्रे साथ कन्यागुरुकुळ इन्द्र स्थ 
देखा । श्री आचार्यो विद्यावती जी का प्रबन्ध तथा तत्परता प्रशंसनीय 
RI faa gus a AG HAA को सुयोग्य बनाने में प्रयत्नशील रहती 
X ag सराहनीय है | कन्याओं के स्वास्थ्य व उतक नियमाकूळ रहन- 
सहन को देख कर चित्त sum हुआ | कम्याओं को ही सुशिक्षा 
तथा gata जोवन पर जाति का भावी जीवन निर्भर है | अतः इस 
कुछ की जितनी भी सहायता की जावे वह थोड़ो है। मेरी हार्दिक | 
भावना है कि यह संस्था दिनोंदिन उन्नति को प्राप हा, तथा sags | 
के द्वारा ऋषि दयानन्द प्रदशित शिक्षा का आदर्श न केवळ मारतवर्ष | 
में, अपितु अन्य देशों में भी गौरवान्वित हो | मेरी इल संस्था से पूर्ण 
सहानुभूति है । इति” | | 
: HE DE (80) सर नाहरलिह राजाधिराज | 
22-2-2 | K. C. 1. E. of Shahpura State, 
( Raijputana ) 
, 
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(३) “आज मैंने,भ्री आचार्ये रामदेव जी के साथ कन्यागुष्कुळ | 
[दिल्ली ] देखा l इसमें सन्देह नहीं कि यह कन्यागुरुकुळ परम प्रशंस” l 
नीय कार्य कर रहा है | में दानवीर सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि 
gaat यथांशक्ति सहायता करें ।” 

(&0) कु6 रणञ्जयसिह M. L. A. 
११-३-२७ राजपुत्र अमेठी राज्य 


A 


[जळा सुछतातपुर (अवध) 

(४) Ha श्री चिन्तामणि वैद्य तथा अन्य मित्रों के साथ ae कच्या 
गुरुकुल देखा | आचार्ये रामदेव जो तथा श्रीमती विद्यावती देवी जी 
के प्रयत्न से जे! काम हुआ है वह प्रशंलनीय दै । लड़कों d गुरुकुल 
बहुत है, परन्तु बालिकाओं का गुरुकुल देखने का मुझे बहुत कम अच- 
सर मिला है | इसे देख कर मुझे. et हुआ | मुझे आशा है कि यह 
गुरुफुछ दिन २ बुद्धि पावेगा और डसके संचालको का उद्द दय सफल 
होगा तथा चरखा ओर खादी का अधिक प्रचार होकर देशसेवा के 
लिये यह संस्था उत्तम. साधन बनेगी ।” PU 
(go) सेठ जमुनालाल बैजाज वी 


(५) “आज मुझे ato रामचन्द्रसिद साहेब के साथ कन्यागुरुकुछ 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | प्रबन्ध प्रशंसनीय है । शिक्षा की हालत 
को देख कर चित्त को बहुत प्रसन्नता हुई । भिन्न २ विषयों पर अनेक 
प्रश्न किये गये ओर कई बार उत्तेरों को GA कर मुग्ध होना पड़ा i 
आचार्या जी तथा : अन्य अध्यापिकायें aga; सुशील तथा सहृदय 
हैं। लड़कियों के स्वास्थ्य की ओर काफी ध्यान द्य जाता है) भोजन 
का प्रबन्ध भी अच्छा है, इस कारण सत्र स्वस्थ ओर प्रसन्नचित्त हें । 
यह संस्था एक अद्वितीय संस्था है और हर मकार, की सहायता कचा 
से पाने की अधिकारिणी है । परमात्मा प्रेबन्धको को चिरायु करे 1” 
R. Singh: Sennen WE HS MM 
:24-5-28 d Comptroller of DE 
AM gero "Awa Raj (Etah) 

.. (8) "L visited the Kanya Gurdkül an (ERE 
May, 1928 and it was a grea pleasure ue n 
that the most upto-date knowlege of . cepa de 
History and Politics . imparted iQ Be MT 
higher classes in vernacular. Mth 28% E 
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educationis more beneficialf or the young ladies of 
our country than the education imparted through | 
the medium of a foreign language where | 
necessarily most of the time of the student is | 
occupied in learning that language. The Hindi | 
of the students of different classes that 1 visited | 
was exceptionally good.” | 


(Sd.) Ugersain, 
> २५५-१९३५ President Municipal Board 
Dehra Dun. 


(७, "मैने कळ आचार्य रामदेव जी के साथ कन्यागुरुकुल देखा | 
गुरुकुल अभी पक किराये की कोठी में दै । कन्याओं के nada, स्नान, 
भाजन आदि के लिये अस्थाई, किन्तु अच्छे सुदृढ़ लकड़ी के मकान 
बने हुये हैं, जो सब स्वच्छ पाये गये | पाठालय में सामान आदि भी 
पर्याप्त है | | 

गुरुकुल मे इल समय १६२ कन्याये है और विद्यालय की आठ 
कक्षाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय की पक कक्षा भी खुळ चुकी है, 
जिसमे तीन कन्यायं हे । इस बात को ध्यान में रखकर कि गुरुकुल 
को खुले लगभग ५ वर्ष ही हुये, यइ वात उसके लिये कम गौरव की 
नहीं है । | 
गुरुकुल की आचार्या श्री विद्यावती जी बी० ए० हैं, जो अवैतनिक | 
कार्य करती हैं.। ७ व ८ अन्य अध्यापिका ये हैं । उनमें भी कुछ अवैतनिक | 
हैं। ८ म तथा ९ म श्रेणियों की कन्याये भी कुछ निचली कक्षाओं | 
का पढ़ाती है । इससे अध्यापिक्राओं क्री कमी की पूर्ति भी दा जाती | 
है ओर इन उच्च कक्षाओं की कन्या को स्वाध्याय क अतिरिक्त | 
अध्यापन-काय की भी कुछ शिक्षा मिल जाती है जिससे यदि इनमे à 
कोई अध्यापिका यने ते योग्य अध्यापिका हा सकती है | 


मैंने सब श्रेणियों का देखा और लगभग सब श्रोणयों की कुछ 
विषयों में परीक्षा ली, कम्याओं ने सन्ताषदायक उत्तर दिये |पठन- 
पाठन का कार्य सब प्रकार सन्तोषजनक पाया गया । कातने, बुनने, 
सीने पराने आदि की शिक्षा मी बहुत अच्छी तरह दी जाती है। 
कन्याओं का रहन-सहन और दिनचर्य्या प्रशंलनीय है । कळ कन्याओं 
के अतिरिक्त सब कन्याये स्वस्थ पाई गयी i 5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Il 


pe ec 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५७७ ) 


ae emo sail की शिक्षा के fuus आदर्श संस्था हे । 


आशा है कि जनता इसको यथोचित सहायता देगी, जिससे इसकी 


उत्तरोत्तर उन्नति और बृद्धि हो। गुरुकुल कांगड़ी के आचाय रामदेव जी, 
जो/'मुख्याधिष्ठाता का काम करते हैं, और श्रीमती बिद्यावती सेठ 
आचार्या जी का उद्योग सवथा प्रशंसनीय है | परमात्मा उनको सफल- 
कार्य करे । n 
“(ह०) गङ्गाप्रसाद, चोफजज तथा 
ज्युडीशिअल मेम्बर टीहरी गढ़वाल स्टेट 
(८) ‘HR आज्ञ कन्या गुरुकुल देहरारून को देखा और कन्याओं 
के साथ बैठकर भोजन भी किया । संस्था को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई | 
मुझे आशा है कि जब संस्था का अपना मकान बन जावेगा तो काये 
विधिवत्‌ होने से रूस्था बहुत सेवा करेगी । यदि कुछ देवियां तथा 
और पुरुष श्रीमती आचार्या . विद्यावती जी सेठ को सद्दायता दें तो 
संस्था बहुत उत्तम हो सकती है। एसी संस्थाओं की सहायता करना 
प्रत्येक नर-नारी का कर्तव्य है । ” . 
Alo २२-१०३० (&o) eto देवराज 
(9) “I had the pleasure of visiting this institution 
yesterday with my wife and daughter. We were 
shwon round the whole place. We saw the classes 
at work, the girls at play, the hostel and dormitories 
and the grounds. We are deeply impressed with all 


'that we saw. Since institutions are doing real nat- 


ion-building work our national'work in. all spheres 
will get literally redoubet strength, if our women are 


-trained as they are in this institution. Lam particu: 


larly struck by the fact that here an earnest and 
od all क. successful attempt is being made to 
combine all that is best in our culture with all that 
is useful andn ecessary for modern life. I wish there 
were many more such institutions throughout the 
country. We wish this institution continuing, suc- 
cess, usefulness and service. । sie क 

3-4-36 | ` S.S. Satyamurti. M. L. A. 
Gurukula with my “wife 
d the institution avery 
have been doing 


(10; ‘I visited. Kanya 
this afternoon and I foun हे 
wonderful work. The supporters 
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agreat national service, We earnestly hope that the 
institution under able guidance of Shri Vidyawati | 
Devi Ji Seth, progresses fast and attains greater | 
fame and support from our rich donors. They | 
are plueky no doubt but our donors also must come 

. forth and assist the workers. 


With all our best wishes for this institution. 


4th January Appa Saheb Pant, 
1987 Pratinidhi of Vishalgadh, 
‘Kolhapur Residences. 


(११) "We were very happy to see this institution 
to-day. Such institutions more than any thing 
else build the national life of our country. These 
must spread throughout the country. We wish the 
institution all success.” i i 


T. S. Avinash Lingham, 
M. L. A. (Central). 


(१२) “आचार्या बिद्यावती सेठ और आचाय रामदेव जी के साथ 
कन्या गुरुकुल देखने का शुभ अवसर कल झुरे प्राप्त हुआ । लगभग दो 
घंटे मैंने gesa में लगाये । sae सभी विभागों का दिग्दशेन मुझे 
कराया गया। ऊची कक्षाओं की कन्योओं से उनके पाठ्य त्रिषयों पर 
आचार रामदेव जी ने प्रश्‍न किये और कन्याओं ने जो उत्तर दिये 
उससे यह प्रकट हुआ कि अपनी भाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण 
गहन विषयों में भी वे अपनी बुद्धि की स्फूति' से प्रवेश कर सकती हैं 
ओर उन पर स्वतंत्र विचार कर सकती हैं | 


SIMA का स्थान सुन्दर और स्वास्थ्यकर हे | कन्याओं के | 
gan प्रसन्नता तथा बुद्ध की प्रभा दिखाई देती थी। मुझे निश्चय | 
दे कि दिन २इस संस्था की उन्नति हांगा और अन्य dend भो 
इससे अपने लिये उचित मार्ग देखेंगी | 


मैं संचालको को और अध्यापिकाओं को, जो ऊ'चे आदर्शो को 
"सामने रखकर कार्य कर रही हैं, बधाई देता हूँ ।” 


२१-११-३३ e "(&c) पुरुषोत्तमदास टन्डन 
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: (१३) “श्री आचार्य रामदेव जी तथा श्रीमती विद्यावती जी सेठ 
आचार्या की आज्ञा से मैंने कन्यागुरुकुळ देहरादून का. निरीक्षण क्रिया) 
दोनों महानुभाखों ने मुझे सब श्रेणियां Raat जबकि चे .पठन-प!उन 
कर रही थी। इस गुरुकुल मं ८ वर्ष के पठन के पइचात्‌ अधिकारी 
परीक्षा ळी जातीं है और फिर तीन वर्ष महाविद्यालय की पढ़ाई है । 
पहिली आठ श्रेणियों में हिन्दी, सस्कृत द्वारा सब ही विषय पढ़ाये 
जते हैं | महाविद्यालय विभाग में भी हिन्दी माध्यम द्वारा ही पढ़ाई 
होती है, अग्रेजी Sas पेच्छिक विषय है। मैने तथा आचार्य 
रामदेवजी ने धर्म, इतिहास आदि पर कई प्रदन कन्याओं से किये 
और Sala पाय: ठीक उत्तर दिये। एक कन्या ने दो वेदमन्त्रों का 
भी अर्थ ठीक २ सुनाया | भिन्न २ श्रेणियाँ का देखा । कन्याओं के 
शुद्ध वेदमन्त्रों का उच्चारण खुन कर में पसन्न हुआ | चू कि कन्या- 
गुरुकुल में विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती, इलल्यि इन 
का ज्ञोन-उपळब्धि में अन्य शिक्षणाल्यों की कन्याओं से कम समय 
खर्च करना पड़ता है! 

चू कि पाठशाळा और आश्रम के स्थान एक ऐसी कोठी में है ज्ञ 


- अभी मूल्य पर ली गई है, इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि 


विद्यालय के लिये नया भवन बनाया जावे | आश्रम भी इस समय ऐसे 
कमरों में है ज्ञा कवळ अस्थिर रूप सें काम चलांने के लिये खड़े किये 
गये हैं | मुझे यह बताया गया है कि विद्याल्य के लिये नवीन भवन 
बनाने का fazaa gr गया है और उसके fea कुछ घन भी 
aafaa है । मैं आशा करता हूं कि आचार्य रामदेव जी के पुरुषार्थ से 
और श्रीमती विद्यावती जी आचार्या के परिश्रम से एक सुन्दर भवन 
शीघ्र ही बन जावेगा ओर कुल की पुत्रिय आनन्द पूवक उस मे चास 


अ ण करेंगी | | 
à s का वायुमण्डल सामाजिक है। कन्याओं को हिन्दी 
और संस्छृत से अत्यन्त प्रेम है, वे संस्छत लिख तथा बाल सकती हैं। 
दो कन्याओ ने संस्कृत में अपने लेख पढ़े । में अनुभव करता हूँ कि 
श्रीमती आचार्य जी के त्याग और परिश्रम से ug संस्था उन्नत होगी । 
और अब जब आचार्य रामदेव जी ने, जिन की adaf बहुत बड़ी 
हे, इस संस्था फे कार्य में सहयेग दिया है, ता यह संस्था ओर ^ 
उन्नत दोगी । परमछ्मा रूचालकों के पुरुषार्थ को सफल क! 
सञ्चालकों के अनुग्रह के लिप उनका घन्यवाद करता HE 

११ भाद्रपद्‌ १९९० (go) महात्मा FAUT 
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( ६ ) | 
* (१४) “कन्याशुरुकुलं देखने की बहुत दिनों की इच्छा थी। | 
गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आचार्य रामदेव जी जहां पर हैं वहां की पढ़ाई 
ओर व्यवस्था के वारे मे कहने को क्या रहता दै? संस्था में लड़कियां | 
-प्रसन्न हें । अध्यापिकायें कुल में gga के समान रहती हें । मुझे 
‘gad हे कि इतने थोड़े दिनों में बिद्यार्थिनियों को इतना ज्ञान कैसे 
"x दिया जाता 2 | 
यहां का वातावरण, रहन-सहन की सादगी, लड़कियों की 
निर्भयता ओर विनय सब ga 'प्रभिनन्दन!य है । संस्था में मैंने 
साम्प्रदायिकता से राष्ट्रीयता अधिक पाई | संस्था का उत्तरोत्तर eng 
चाहता हूँ 1” 
देहरादून \ $ (fo) काका कालेलकर 
२३-१०३६ 
(१५) “आज मैं कन्यागुरुकुल देख कर बहुत प्रसन्न हुआ | आचार्य 
रामदेव जी ने अस्वस्थ होते हुए भी बड़े प्रेम और उत्साह से ४ घंटे 
तक मुझको इस संस्था की बहुत सी बाते. fremit में इसके लिए 
उनका सदैव श्राभारी रहूँगा। यद्यपि यह आर्यप्तामाजिक संस्था हे 
sik इसमें संस्कृत की प्रधानता है, तथापि इसमें राष्ट्रीयता और 
आधुनिकता की पुट पर्याप्त मात्रो में है। इसके संचालक यहां के 
बाताबरण को धार्मिक तथा राष्ट्रीय बनाए रखने का बराबर: प्रयत्न 
करते रहते हैं और इसमें काकी सफल भी हुये हैं। 


“बिद्योथिनियो के आश्रम जीवन की छाप मेरै मन पर बहुत अच्छी 
पड | इनका जीवन बहुत ही सादा ओर राष्ट्रीय है और देश के अन्य 
“कन्या आश्रमों के लिए अनुकरणीय दै । प्राय: सभी कन्याये प्रसन्न 
स्वच्छ, स्वस्थ और खद्दरधारिणो दिखलाई पड़ी। अन्य अंग्रेजी 
क्रन्या पाठशालाओं के दोष इनके दैनिक व्य्हारों में दिखलाई 
‘agi TE Pep 
" hr, साहित्य के अध्ययन की ओर भी काफी ध्यान दिया जाता... 
हे T E माध्यम मातृभाषा हिन्दी होने के कारण महाविद्यालय. 
है m केप का विषय ज्ञान तथा प्रवेश अंग्रेजी स्कूल और कालिजों 
की त्य ॥ अच्छा है । इनके इतिहात की जानकारी तथा सामयिक 
'राष्ट्रोय ज्ञातब्य बातों का ज्ञान दे i 

A आता का ज्ञान देख कर मुझ को आइचर्य हुआ | इस 
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विशेषता के लिप यह संस्था आचाय.रामदेव जी की ऋणी EG इस 


संस्था में संगीत (classical music), भारतीय चित्र कळा (Indian 
painting) और उच्च कोटि के ग्रहविज्ञान की शिक्षा की ओर विशेष 
ध्यान दिये जाते हुये देख कर मुझ को ,प्रसक्षता होंगी । ” | कक 
(go) सङ्गमलाल अग्रवाल 
१४-६-३७ रजिस्ट्रार महिलाविद्याप्रीठ प्रयाग 


(१६) "It was a great pleasure indeed to visit 
Kanya Gurukula at Dehra Dun on 21st instant. I 
must thank Mr. Ram Deva for taking me round and 
explaining every thing in detail. All the classes 
were at work. The girls were looking very bright 
and happy. 1 asked the girl of class X several ques: 
tions on politics and I was quite satisfied with the 
answers. It seems to me.that these girls can beat 
some of the boys too in art knowledge. There 
sewing and knitting deserves special credit. The 
thing that struck me is the -happy and homely atmos- 
phere of the institution. The girls brought up in 
these surroundings will be an asset to our country no 
doubt. I wish the ‘institution every success and 
prosperity.” 

Miss :J. Dasgupta, M. A. T. D., (Lond.), 

21+9:37 Special fellow of the Calcutta University, 
Hlome.address — 44 Hazara Road, 

Calcutta. 


GOVERNMENT UNITED PROVINCES. 

(१७) “It has given me pleasure to visit the Kanya 
Gurukula at Dehra Dun. The girls appear well 
cared for and well. institution. The. institution de- 
iserves praise for the way in which it is managed and 
run. Lam grateful to the stadents and staff for the 
warmth 0 their welcome to me, and I wish the 
institution every successes.’ 

Dehra Dun 
"October 12th 1937. 


Vijai Lakshmi Pandit, 
Minister for Local :Self- 
Government & Health, U.P. 
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(१८) आज मैंने श्री आचार्य रामदेव जी के साथ कन्यागुरुकल 
का निरीक्षण किया | बहुधा श्रेणियों में जाकर कन्याओं से प्रश्नोत्तर | 
किये, प्रायः सभी कन्याओ ने सन्तोषजनक उत्तर दिये | कन्याओ का | 
साधारण ज्ञान प्रशंसनीय है । उन्होंने वर्तमान अनेक राजनैतिक 
प्रइनों के उत्तर सन्तोषजनक दिये। कन्याओ के भाषण , संस्कत और 
हिन्दी मे WI उनक व्यायाम aaa आदि भी देखे । पतयेक इत्य 
नियमित और पभावात्पादक हैं । भोजन, रहन सहन का भी प्रबन्ध 
बहुत अच्छा है | इस समय २३० कन्याये इस गुरुकुल में हैं, जिसमें से 
das ३ रागीणृह में मिलीं और सब स्वस्थ हैं और सभी का स्वास्थ्य 
अच्छा है। में गुरुकुल के इल सबंतोभविन उन्नत दशा पे हाने के लिये 
-आचार्य रामदेव तथा आचार्यो विद्यावती का बचाई देता हुँ ।” 

1&0) नारायणस्वामी 


(१९) “इल वर्षे कन्यागुरुकुळ देहराडून के वार्षिकोत्सव के अवसर 
पर इस संस्था के सम्यक्रूपेण निरीक्षण का खुअवसर प्राप्त हुआ | 
लगातार ८-९ feat तक कन्यागुरुकुळ ही H अतिथिस्वरूप निवास कर 
इसके सम्बन्ध -म मुझे भळीप्रकार जानकारी प्राप्त करने में सफलता 
प्राप्त हो. सकी | २४ दिनि तक sadi मे सम्मिलित होकर SE 
चारिणियों के हिन्दी तथा dena भाषा मै भाषण, निबन्ध और a- 
fag श्रवण कर में इनके ` सम्बन्ध में अपना यह मत प्रकट करने क 
लिए समर्थे हुआ हे कि भाषणकला, निवन्ध लेखन, तथा वादविवाद 
आदि विषयों में कुछ “की ब्रह्मचारिणियां की याग्यता अत्यन्त ही 
सरादनोय है | बर्तमान राजनेतिक विषयों पर समाछे!चनात्मक दृष्टि से 
स्यतन्त्र विचार प्रकट करना, कन्याओ की असाधारण मानसिक 
योग्यता का पूण परिचायक है तथा विकाशवाद जैले गम्भीर वज्ञानिक 
बिषय पर युक्तियुक्त तथा सप्रमाण निवन्ध लिखकर कुछ की पक बुद्धि- 
मती कन्या ने मुझे ऐसा मत निर्धारण करने के लिप विवश किया है 
कि यदि भारत में कंत्याओं के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने का 
प्रबन्ध किया जाय ता निश्चय, है कि हमारी पुत्रियां हमारे पुत्रों से 
मानसिक योग्यता सम्पादन करनेमे किसी प्रकार पीछे नहीं रह सकतीं | 

कई श्रेणियों की बालिकाओं की पढ़ाई तथा उनकी साधारण . 
योग्यता की परीक्षा पक्र, दिन मैं खयं आचार्य रामदेव जी के. साथ 
घण्टौं करता रहा ।,साहित्य, : व्याकरण, इतिहास, आर्य सिद्धान्त तथा 
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राजनीति विषयक योग्यता का परिचय पाकर मेरा हृदय अत्यन्त ही 
सन्तुष्ट हुआ । ब्रह्मचारिणियों के उत्तर देने की शैली से में इस परिणाम 
पर पहुँचा कि जिन शिक्षकों वा शिक्षिकाओं के हाथ इनक शिक्षण का 
भार है वे अपने विषयों की शिक्षणकला में अति हीं प्रवीण हैं । 


ब्रह्मचारिणियों के हृदयो में देशप्रेम, जातिप्रेम तथा wide के 
भाव कूट २ कर भर दिये हैं। रहन-सहन में इनकी सादगी आदि 
ब्यवहार प्राचीन भारत के तपोवन की कुल्लकन्याओं की स्मृति दिलाते 
हैं। इस महान आदर्श को कुलकन्याओं फे क्रियात्मक जीवन में 
सफलोभूत करने में आचार्यं iua जी तथां आचाया श्रीमती 
विद्यावती ज॑! सेठ आयेज्ञाति के हार्दिक बधाई के पात्र हैं । 

अन्त में इस कुल की कन्याओं से निकट भविष्य में मेरी उत्कट 
आशा है कि कुळ में शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर इनमें की प्रत्येक 
कन्या न केबल एक सुग्रहिणी तथा उत्तम कोटि की नागरिको ही बन 
कर अपनी शिक्षा के परम उद्देश्य की प्राप्ति में सन्तुष्ट हागी वरन्‌ अपने 
उच्च ज्ञान dat योग्यता द्वारा प्रेरित होकर वैदिकधर्मः तथा आये 
संस्कृति की ध्वजा को देश देशान्तर तथा द्वीप द्वीपान्तर म॑ फहरा कर 
मध्यकालीन भारत की सङ्घमित्रा जैसी महिलाओं की स्मृति को भारत 
सन्तान के gadi में किर से परिस्फुटित कर देंगी I 

ऐन दुआ अजमन वाज़ जुमला जहान अमीन बाद |” 
(go) अयोध्या प्रसाद 

वैदिक मिश्नरी कलकत्ता 

(२०) “उत्तर में हिमालय, दक्षिण में शिवालिक, पूर्व में गंगा, 

पश्चिम मै. जमना के बीच रमणीक भूमि में स्थित कन्यां गुरुकुल को 


न à 8 चित्त पसन्न हुआ । १५ वर्ष मे 
देखने का सौभाग्य qu हुआ । दख ex B $ शो से 
लगभग कन्याय द्र र्द्र सं, 


८-११-३७ 


कोई २ दक्षिण अफोका-फिजी से भो आकर यहाँ पर ,अध्ययन 
करती हैं। आचार्या महोदया तथा सेब अप्रध्यापिकायं सुयोग्य तथा 
परिश्रमी हें । लड़कियों की तन्दुरुस्ती अच्छी हे । स्वच्छता व तन्दुस्स्ती 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है । सब कन्याएं छात्रालय म रहती हैं । 
qd में स्त्रियां किस पुकार शिक्षा पाती थीं और 


भविष्य में कैसे गृहप्रबन्ध में तथा danaa में ब देशसेवा में 
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पारंगत होंगी, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है । व्यायाम संगीत 
के साथ जिस रोचकता ब उत्साह से किया जाता है वह सराहनीय है | 
यह संस्था सरकार से कोई सहायता नहीं लेती, स्वावलम्बी तथा 
आत्मपोषी है । लड़कियों की दिमागी उन्नति को देख कर में बहुत 
प्रसन्न हुआ॥ ऐसी संस्थाओं की भारत में .नितान्त आत्रश्यकता हे | 
में हृदय से इसकी उन्नति चाहता हुँ ।? 
२३-१-३८ (go) -बद्रीदत्त पांडे, 

M, L. A. (Central). 


(२१) "I had the pleasure of visiting this wonderful 
institution this morning. Acharya Ram Deo took me 
round. 4 was imformed by the knowledge of the girls 
and I expressed in one of the classes ‘that the girls 
knew more thats what did. Their Sanskrit-pronouncia- 
tions are ‘excellent. 1115 one of the most important 
girls institutions. The .main object of it being to 
educate girls to become good wives ànd mothers. 
Their skill in artis befiting the reputation of the 
institution. Iam grateful to the authorities of ithe 
institution ‘for giving me .an -opportunity of - seeing 
the institution. 

(Sd). M. B. Hudhika, 
Dehra Dun. . M. Sc. (Leeds), 
Deputy Director of Industries, 


258-38 U. P. 


the:honour of. presenting .an address -looked : happy 
and cheerful and I was very much impressed by 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६०) 


what Isaw in the hostel and other buildings ofthe 
institution. I wish all the success to the efforts 
of the managing committee of the institution. 


Lucknow . fSd. K. N. Catju. 
Minister of Development, 

July 1st 1938. and Justice, U. P. 

(33) “ Acharya Ram Deo ji, the Mukhyaadhya- 
pak, did me the honour of taking me round the 
Kanya Gurukula to-day, and I was very much im- 
pressed with all that 1 saw. The Acharya showed 
to me proficiency of some of the classes and 1 was 
struck by the vast, thorough and the up-to-date 
knowledge of the girls of this institution which is 
decidedly far in advance of the knowledge of the 
girls of the ordinary schools and Colleges. 


I wish the institution every success and I will 
endeavour throughout my stay in Dehra Dun to 
Hdd, Oss bea les EUR TOC Sis poa un HS aflairs. : 


1-10-38 | (Sd). Bisheshwar Nath, 
Dy. Collector, Dehra Dun. 


(२४) “1 happened accidentally to visit the 
Gurukul Kanya Mahavidyalaya | this morning. 
Acharya Ram Deo Ji took the trouble of showing 
me all about the institution. I am simply charmed 
to see the working and the spirit of the teachers 
and the taught. The girls are quite, jolly and 
healthy.. Many girls were examined in my pre- 
sence. and.Í was very much pleased-to note that 
their knowledge is far wane the .ordinary run of 
students elsewhere. very province jn India 
should have institutions like this if we want 8 


regeneration of our country. | ? दाशी 
(Sd) P. K. Mojumdar, yd 
y jt Sato Calcutta, 


“Dehra Dun. 
16-10-35. 
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( ६६ ) 
(२५) Extract taken from the book of Girls Educa- 
tion in India by Shirimati Jyotiplava Das Gupta, 
M. A., B. T., T. D. (London). 


I deem myself fortunate in being a guest there for 
about two days. Those two days, 1 think I shall 
remember as long asI shall live. I reached the 
“place in the evening and a nice little cosy room was 
glven to me attached to the staff quarters. I was 
quite comfortable there and felt as if I was among 


my own people. Then I went to Acharya Ram Deva 
who was very affectionate and kind to me. We 
talked for sometime about the institution. and its 
organizations. Then we went to bed after our meal 
which was very simple butatthe same time very 
nicely prepared. Early in the morning at about 
fivel awoke by some sweet, soothing voice. I got 
up and out of my room. Being enchanted by that 
sweet melody and specially at that hour of the day, 
I proceeded towards the girls hostel. The girls had 
all taken their bath by that time and were performing 
their Sandhya and Agnihotram. It was a novel sight, 
indeed, to find these girls both Juniors and Seniors, 
sitting in groups with big fires in front and uttering 
Vedic hymns. I was standing there all the time 
watching the girls with mixed feelings. After the 
Prayer they sang the songs composed by themselves; 
then they had their breakfast. Their lunch time was 
between 9 & 9.30 A, M., when they get dal, chappati, 
vegetable, curries, milk etc. Each girls gets half 
8 seer 01 milk and a chattak of ghee every day. 
In fact no pains are spared to turn out a strong, 
healthy, well built young woman who will be 
efficient in household work and be able to bear 
all the strains of social life. They become skilful 
in cooking, proficient in embroidery and feminine 
craftsmanship and fit to take up all the duties of 
good and capable , Mothers trained in midwifery, 
home nursing, doméstic medicines, etc, 
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i I had the opportunity of seeing all classes. 
History is taught up-to-date. Acharya Ram Deo 
and I put questions to thc girls about Indian 
politics, warfare between Italy and Abyssinia 
China and Japan etc and they satisfied us with 
prompt answers. From the answers to questions 
upto the girls ‘of higher classes, it appeared that 
the medium 0 instruction being the mother 
tongue the girls could grasp easily even intricate 
subjects & had the power of independent thinking. 


It is entirely a residential school with about 
225 girls. ‘Tuition is absolutely free there. All 
inclusive maintenance expenses, charged from the 
guardians, are at a uniform rate of^Rs 15/-/-a 
month. The thing that specially struck me 
was the atmosphere of simplicity and. purity of 
this institution. As a casual visitor passes along 
through its enchanting walks and looks around, 
he comes to a spot all on a sudden and findsa 
group of girls with intelligent books and healthy 
beaming faces, learning their lessons among the 
leafy bowers under a shady tree which call up the 
picture of an ancient hermitage. 

Published by 
` The Calcutta University, 


in 1938 


(२६) “मैंने ११ जून को कन्यागुर्कुळ का निरीक्षण किया । 
यहां की अयस्था देख कर तबियत बहुत खुश हुई | वातावरण शुद्ध 
राष्ट्रीय पाया | यहाँ कन्याओं से १५) मासिक लिया जाता है । इतने 


A ` A E ai 
थोड़े रुपये में शिक्षा के अतिरिक्त उनके भाजन आर वख का भी 


प्रबन्ध क्रिया जाता दै | स्थान की सफाई पर काफी ध्यान दिया जाता 
है। कन्याओ को स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन. दिया जाता d 
उनके थिए खेळ का भी प्रबन्ध किया जाता है । शिक्षा की अच्छी 
व्यवस्था है। कन्याओं की योग्यता की मैंते साधारण रीति से जांच को 
और मुझे सन्तोष हुआ | हिन्दी ale dena & अच्छा निबन्ध लिख 
लेती हैं। उच्च कक्षा की कन्याये साधोरण रीति से अच्छा भाषण भी 
दे लेती हैं । ह i 
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निम्न मध्यम श्रेणी के लागों के लिप इस प्रान्त में ug एक उत्तम 
संस्था है | ऐसी eem की हमारे प्रान्त में बहुत आवश्यकता है । 
कन्याओं को शिक्षा पर आजकल समान H अधिक ध्यान द्या जाता 
है। आशा है जा महानुभव कव्या के लिप दिच्षा-रूस्था खोल्ने 
का विचार करेगे, एक बार इल संस्था का अवश्य निरीक्षण करगे | 
मैं संस्थापकों को पली उत्तम संस्था led पर बधाई देता हूं, 
मेरी शुम कामना संस्था के साथ है । आशा है इसकी उत्तरोत्तर 
बुद्धि होगी । 
१८-६-३८ आचार्ये नरेन्द्र देव 
(२७) आज मैने श्रीयुत slo रामशरण जी TRO Tae do तथा 
श्री वीरवधसिह जी TAO ago uo केखाथ कन्यागुरुकुळ का निरीक्षण 
किया | स्थान बहुत ही स्वच्छ पाया | निवासस्थान नया बन 
रहा है. TAR आवश्यकता है | भोजन का प्रबन्ध अच्छा है | कन्यायें 
स्वस्थ हैं । उनके लिप एक औषधाळय है, किन्तु अग्रेजी ओषधियां 
हैं और चिकित्लापद्धति भी अग्रेजी उपयोग में लाई जाती है । मेरी 
- राय में आयुर्वेदिक चिकित्सा ही कन्याओं के लिए होनी चाहिये 
यदि पाञ्यक्रम में आयुवेद जोड दिया जावे ता स्त्री-वेद्याओ का अभाव, 
ज्ञा इल समय है, मिट जायेगा | 
हमने कुछ स्नातिकाओं से प्रश्‍न किये, उत्तरों से पता चला कि 
रनातिकाओं को अनेक विषयों में अच्छा ज्ञान है | संस्थां बड़ी उपयोगी 


है और सहायता की पात्र है | 
X10 FO घुलेकर, THO TZO. qo 
प्रधान, बुन्देळखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी 
(४८) मैंने १ जुलाई १९३८ को श्री रामरेच जी के साथ कन्या- 
TSH? देखा, जिसकी मुझे बहुत देर से इच्छा थी । मुझे यह Institu: 
tion Qt बहुत असन्नता हुई । मैंने पृथक २ कई श्रेणियोंकी कन्याओं 
से aga से सवाल भी पूछे | कन्याओं ने बहुत याग्यता से उत्तर faari 
उनकी साधारण वाककियत बहुत-ज्यादा है | कन्याए' बहुत खुश और 
उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है | Var क्यों न हो, जहां श्री रामदेध जी 


ín 
m $e 
ipd pm 


E Wb. 
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ने अपने आप को लगा दिया हो यह amd की एक उद्च-केरि की 
संस्था है । में आचार्य रामदंच जो तथा श्री आचायी विद्यावती जी सेठ 


का हाद्कि वधाई दता E! परमात्मा करे. कि यह” गुरुकुळःवड़।- 


सफलता से अपना शुभ कारये करता रहे | 


(२९) मैंने २३ सितम्बर १९३८ को मुख्याधिष्ठाता आचार्ये रामदेव 


जी के साथ कन्यागुरुकुल को देखा शिक्षा के शारीरिक, मानसिक , 


तथा आध्यात्मिक agi को यह संस्था बहुत अड्डों में पूण करती. है । 
लड़कियों at प्रखर बुद्धि देख कर अवश्य ही इस संस्था के प्रति. हृदय 
में उच्च बिचार उत्पन्न होते हैं । 

आचार्ये रामदेव जी से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ क्रि बड़ी 
लड़कियां प्रायः अपना सब काम स्वयं ही करती हैं। यह शिक्षा का 


५ A à e c [a ० Š 
span du हे ओर ऐसी शिक्षा प्राप्त की हुई लड़कियां पढ़कर अवश्य 


ही अपने जीवन को सफल बना .सकंगीं । धर्म ओर देश के प्रति 
छड़कियें के हृदय में श्रद्धा का भाव है | उनके गाने धार्मिक ओर देदा- 
प्रेम से ओत प्रोत होते हैं, ज्ञा उन्हे हर समय उनके कर्तव्य कौ याद्‌ 


faeta & | लड़कियों के! समाचार पत्र'पढ्ने को मिलते हैं ओर वे देश- , 


विदेश की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थासे पूर्णतया परिचित हैं.। 


संगीत, चित्र तथा. वस्तु-क्रटाऔ की. शिक्षा इस संस्था में दी . 


जाती है, ओर साथ ही उनके स्वास्थ्य की. ओर भी विशेष ध्यान 


दिया जाता है । उन्हे लाठी, छेजिम छुरी इत्यादि की शिक्षा दो जाती ' 


हे। मेरे हृदय में कन्यागुर्कुळ के प्रांत ज्ञा उच्च भावनाय उत्पन्न gz 


हैं, वे में आशा करती g कि जितनी बार भविष्य मे में इल संस्थाको - 


दखू गो आर भा उच्च दाता MAM! मेरी शुभकामनाय इस सस्था 


के साथ = | liam आ. 
Id (ह०) सुशोला आगा 


- गळे गाइड कमिइनर, godio | 


(३०) कस्याशुरुकुळ के सात्विक पवित्र वातावरण को देखकर मुझे 


अति प्रसन्नता हुई । पुत्रियों की aga याम्यता निस्सन्देद्द पूदांलार्‍याग्य. | 
है । परमात्मा इस संस्था के। सदेव उन्नति पदास करं; यही मेरी मंगळ: ei 


कामना है | ४१181 9 iad? bana i 
१२१-३९ (६०) बहार UT. 
TURCO aqq undam . 


NODS PS BO OIE AE SI ee! 


1० मथुरादास, मोगे वाळे , . 
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educational institution. ‘Ine cneeriui iaces, the 
` healthy looks of the girls, big and small testify 
to the maternal and efficient care that is being 
taken on them by the management. 


To me it seems that the institution is destined 
to play a great part in the future in reviving and 
sustaining that Indian culture, which is being 
undermined by the infiuence of western edueation. 
The girls are taking a long interest in the 
national movement and in the current world 
events, and I have no doubt after leaving their 
present life they will prove an asset to the nation. 
I wish the institution all success and I think these 
parents who send their children here will indeed 
be fortunate. Ts 


30-12-39 (Sd), Manzarali Sokhta 
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(३१) कन्यागुरुकुळ देखने की कई दिनों से अभिळावा थी पर 
आज पूरी हुई | देख कर बहुत एसन्नता हुई । संस्था में शुद्ध राष्ट्रीयता 
का तथा घमपरायणता का वायुमंडळ छाया हुआ है । हमारे देश की 
शिक्षासंस्थाये देरा की वास्तबिक परिस्थिति से दूर और अस्पूए रहती 
हुई नजर आती हैं, यद बड़ा भारी दोष है । मुझे यह देख कर अत्यन्त 
आनन्द्‌ हुआ कि कन्या गुरुकुठ में शिक्षा का शान्त तथा उन्नत वायु 
मंडळ कायम रहते हुये WISH देश की वर्तमान परिस्थिति से अद्यतन 


परिचित हैं । कफ डी 
२२०६-३८ (ह0) रघुनाथ श्रीधर धोत्रे 
मंत्री गांधी सेवासघ aui 
(३२) कन्यागुरुकुल की मुछाकात से आनन्द हुआ | इस सस्था 
की आबादी क लिये परमेश्यर की पार्थना करता हूँ । 
ता० १५-५-३८ (go) परीक्षितळाल nua 
मंत्री गुजरातहरिजनसेवकसंघ (साबरमती) 
(३३) I spent in the Vidyalaya several hours, The 
whole atmosphere seems to be saturated with 
the atmosphere of khadi. I talked with the girls, 
questioned and cross questioned them, their know- 
ledge, their manners, their resourcefulness all 
Impressed me greatly. Their khadi dresses, 
their charts, the whole atmosphere of the place 
gives it more the air of an Ashram than 9 modern 
educational institution. The cheerful faces, the 
` healthy looks of the girls, big and small testify 
to the maternal and efficient care that is being 
taken on them by the management. 


To me it seems that the institution is destined 
to play a great part in the future in reviving and 
sustaining that Indian culture, which is being 
undermined by the infiuence of western education. 
The girls are taking a long interest in the 
national movement and in the current world 
events, and I have no doubt after leaving their 
present life they will prove an asset to the nation. 
4 wish the institution all success and I think these 
parents who send their children here will indeed 
be fortunate. Ts 


30-1 2-39 (Sd. Manzarali Sokhta 
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